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श्रम्बय-- (यस्य) जान्दधो मून पादे वा [यः] ` कण्ठे श्रथ चपुपि कालः, 
[त] कामारिं कामतातं वा कंचिद चं भजामदे 1 

त्र -जिसके सिर पर ध्रथवां चरणों मे संगा दहै [ मसा का स्थान शिव 
की जटं में है, परन्तु पत्नी होने से उसका चरणंमं भी स्यान हे 1 श्रौर 
जो मारीर रौर कण्ठ से काला [ नीलवण ] है, उसी, काम के श्रु प्रथवा काम 
के पिता रूप किसी देव (रिव) को भजते हे [ उसकी उपासना करते ई |। 
[शंकर ने काम को जलाया था, श्रतः वे कामणशर हु । किन्त उन्होनिष्ीवादमं 
-काम पर्नी रति की प्रार्थना पर दयालु होकर उसे श्रन॑ग शरीर दिया था) भ्रतः 
वेक्रामरेपितामी हुए] 


दम्बुग्रीवकथा 


शब्दाथे--कसिमिश्िद्‌ जलाशये = किसी तालाव में । कच्युपः = कटुश्रा । 
मित्रे = दौ दस्त, मित्र शब्द नघु"सक लिंग मेँ दोस्त का श्रथ देता है, पर 
पु्धिग मे इसका श्रथ सूयं होता ह । ्राधिते = पद्ुचे दए । श्रासाद्य = पाकर । 
रव स्वनीडसंश्रयं = श्रपने श्रपने घो्रलों में श्राराम 1 कुरतः = दौ करते दं । 
कत्वा = करके १ शोप मागतम्‌ = शुष्कता को प्राकठ हुग्रा । ताचुचतुः = वे दोनां 
-वील्ञे । जभ्ब्राल शेषम्‌ = जिसमें कौचद्‌ शेप दै । सञ्जातम्‌, = हौ गया 1 एतत्‌ = 
यद्‌ । तच्छ स्वा = वह सुनकर । श्राह = बोला 1 साम्प्रतं = श्रव । नास्त्यस्माकं = 
नहीदं दसारा 1. तदानीयताम्‌.= सो लापो } श्रम्विप्यताम्‌ = ह" । प्रभूत = 
घने 1 येन = जिससे युवां = तुम दोनों ।-कोटि भागयोः = सिसे के भागो मे। 
सगृद्य = पकड कर । करिष्यावः = हम दोनो. करगे । . भवता = यापने | स्थात- 
व्यम्‌ = ठहरना चादिग्रे ) नोचेद्‌-= यदि नदीं । तव = तेरा पातो = पततन । तथा 
चुष्टिति = वंसा करने पर । व्यघर्रिथतं = स्थित, क्तो! किञ्ित.. पुरम्‌ == किसी 
नगर को । श्रालोकितम्‌ = देखा । ये=जो 1 पौराः पुरजन । तेरे । 
नोयमानं = ले जाये जाते हु को । विलोक्य == देख कर । इदमूचुः = यह्‌ बोक । 
पक्िम्थाम्‌ = दौ परियों दारा ।.नीयते = ले जाया जारहा है । पश्यत = देखो । 
श्राकस्यं = सुनकर । वक्तुमना = कंहना चाहताहुख्रा । श्रध = श्राधौ वात 
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जनैः = लो ने । : = खण्ड खर्ड । तश्च = श्रौर कर दिया) 


यम्युप्रोव = जसी गदन बाला। 

अर्थकरी ताला मे कष्ुम्रीव नाम का शत्रा दै] उसके 
सकट विकट नाम के, हंस जाति के चौर उसक्रे प्रेम की सर्वोच्च चोटी को पर 
टृ [उन चव्यन्त प्रम पात्र] दोमित्रर्हे) जो नित्य ही [उस] तालाव के 
तीर को पा्तर [ वहां श्राकर ] उप्ते साय नेर दैवता न्नौर पिरयो की 
कदानियां कड ऊर, सूर्यास्त के खमय में श्रपने श्रपने वोसलों में श्राश्रय लेते 
रं । दस्ता) समय वतते वीते वष्टि न दने से चह सर शनैः यामैः (राहि 
न्ना २) शुष्कता की प्रा्ठ हो गया [ सुख गया ] ] तव उसके [कद्व के] दुःख 
मे दुपन्विन दण च दोनों वन्ते, = मो दि] भित्र ! इल ताललाव में [अव] कीचद्‌ 
मत्र वच रदा द 1 वद सुन कर कम्बुप्रीव बोला = “भो! जल के रभाव 
होन ने श्रव दमारा यदं जीवन नदीं रह सक्ता । तो भी उपाय सोचिये। 

सो तम द्रोनां कोई मन्नवूत रर्सी [ दद्र ] या दल्का-सा काट [लक्रदी] 
लाघ्रो } प्रौर कोट बहुत जल वाला राला भीद्धंद्रो, जिसमे, मेरे द्वारा 
(उमच्वष्फ] वच नं से दान्ठां मं पकट्‌ लेने पर, तुम दीनां मेरे साय 
उमकश दनो सिरो मे पकद फर उस वाज्ञावपरते जाग्री।*वे द्रोनं 
योने, द दोरत! चेखाद्ी करगे । पर तुम चुप रदना [ सुट न खीललना ] 

नोचिच्टरीमे [ द्क्प ] भिर पदमे ।" दसा कयि जाने पर, जाते हुए 
यनै नीचे [ श्नि पर } स्थित कोट नगर दवा ४ । वदां जा पुरजन य 

उने ] यैवे दे जयि जवि दुष्‌ कौ देखदर श्राश्चयं पूर्वर यद बोले,“्रोदो 
यन्द ( पदिषा>) जेमी य्न की कोड्‌ चीज दो पधिर्याद्धाराले जाद्‌ जारी 
९ उन [ टन | कोनादत को भुन कर दनम्वुम्रीव बौना 

+ 


ब्र! यद्शछोर क्याद्‌ {" एता कदना चदव दुध्रा व ध्राधी चाठमेंदी 
(स ननुन जाने ने | निरपदा धरार लोगेनि उमद्धो श्वय व्वयद क 


वणिक्‌ पुत्र कथां 
(धनिये के पेटे की कहानी) 


शब्दार्थ श्रिष्ठाने = नगर में वस्ती मे। विभव न्=धन । देशान्तरगम- 
नमनान=दृसरे देश में जाने का इच्युक । तुलासीत्‌ = तोलने कौ बी 
तण्चद् थी । निप भूतां = धरोहरषूप । प्रस्थितः = चलदिया । श्रान्ता न्=धूम- 
कर । मूपकः = चने । ईदगेवायम्‌ = पेसाही दै यदह | गाश्चतम्‌ = निव्य स्था- 
यी । नयां = नदी में । श्राच्मोयम्‌ = श्रपने । स्नानोपकरणहस्तं = स्नानङगे साधन 
साघ्ुन तेल ्रादि-दाथमे ल्ियेटुए को । प्र पय == भेज दे । एद्धितः = डराहु्रा ¦ 
पितृभ्य = चाचा । यास्यति = जायेगा । तद्गम्यताम्‌ = सो जाश्रौ ] प्राप्तौ = 
फिर घह । श्रादाय == लेकर । प्रहृष्टमना = प्रसत्रचिन्त । साधं = साथ | तेनाभ्या 
गतेन = उस श्रभ्यागत के साथ । तथानुष्ठिते =पेला किये जाने पर । स्ना- 
व्वा = स्नान करके | प्रक्तिप्य = फेंक कर । वृदच्चिलयाच्छाय = बृहद्‌ + शिलया 
+ श्राच॒चाय, चद भारी शिलासे ककर । सत्वरं = शीघ्र । प्र्टश्च = पूजा गया । 
वणिजा = चनिये ने } कुत्र = कहां । मे = मेरा । रयेनेन = वाज ने । हृतः == हर 
क्लिया उङाल्िया । शर प्याह = श्रे टौ + श्राह) सेर वोला । दर = ह्रने के 
ल्लिये ! शक्तोरिति समर्थं होसकता रै । समपय = श्रपण कर, डेदो । नयति = 
ले जाता दै । दारकेण = वालक से । विवदमानौ = विवाद्‌ कते हुए । द्वावपि 
न््दोनो दी (दौ + शपि) । सत्रन्=वहां । तार स्वरेण चे स्वर से। 
श्रबरहमख्यम्‌ = च्रनुचित - कमं । श्रनेन = इसने । तमूतुः= उसे वोक्षे 
पश्यतो = देखते हु के । तच्छु.सवा = वह॒ सुनकर (तद्‌ = श्र स्वा) ! प्रोचु 
्=बोले 1 श्रभिदितस्‌ = कहा दं । भवता = ्रापने । श्र यताम्‌ = सुनो । 
मद्वचः न= मेरा वचन्‌ । 

राजस्तत्र = देराजन्‌ वदां (राजन + तत्र) ! ररेच्छयेनो = शिकरा 
हरते । नात्र = यदा नदीं 1 आदिः = प्रारम्भ से। निवेदयामास = निवेदन 


् 
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= न] ् क टु 
दपए्नाय्ा । तः = उन्दने । पिदहस्य = दख? । तौ = उन दोनों को} सम्ोध्य 
स्= सममा कर्‌ । सन्तोपि = सन्तुष्ट कयि । 


€ = भक [8 [५3 
थे किसी नगरमभं एक जोरंघन नाम का वनिये का पुत्र ह] 
प्रर चह धनकेनाश (याकम) हो जाने पर विदेश गमन का इच्छुक हो 
कर चिन्ता करने लगा ( विदेश गमन के विधय मं सोचने लगा ) । 


¢. 


उसके घरमे भारी लोहे की.वनी दु, पूं पुरखाश्नरं दारा कमा हुई 
चना ई) एक तुला थी । उसको फिसी सेठ केधरमें धरोहर सूपमेंरख 
कर वह विद्रे यल पदा । दके पश्यान्‌ दर त्क, देखान्तसें मे, श्रपनी दन्य 
के श्रनुसार, श्रम्‌ सरके, पिर श्रपने नगर सं श्राकर (उसी) मेख को बोलला, 
"मेधस! दीजिये मेरी वह तुला ल्पी धरोहर 1 वह बोला, श्र! 
यद्‌ तुम्दारी तुल नर्हा है । (उसे तो) चहो ने चालिदा ।” जीर्णधन वोजा, 
"हेमेदजी} नैरा दोप नही, यदि चृहोंने (उसे) खान्लियादै। यह संसार 
त्माष्टा द। यहां ङ्व भी स्थायी (नित्य) नहीदै। चरन्तु मेनदी में 
म्नान कएने कैत्निषु जाञगा सो तुम श्रपने द्रत धनद्रेव नामक वालक को, 
स्नान करा सानान हाथमे उग्रवेद्ुए्‌ को मेरे साथमभेज दो 1" वद्‌ चोरीके 
मय गे उमने शंक्रित दुश्रा श्रपने पुत्र को बोला, “वेदा, यद तेरा चाचा स्नान 
दे दिषु जायगा, सो (तुम) इदृसकरे साय स्नान की वस्तु लेकर जाग्रो'। 


[ किप 


, पमे परषवान, वद्‌ वैरय-वादक, स्नान के साधनां फो लेकर प्रस॒न्नचित्त 
उम श्रभ्यागन ( ध्रचियि) फे साथ चल पदा} एसा क्रिय जने पर, घ्र 
चनिया स्नान फे, उत ग्रालक्कौ नदी की गुफा में टादकर प्रौर उसके 
दा फाषएठः भत सिलाम कपिर, शीघ्र पएीषधरश्रा गया । उस चनिये 
(मेद) नद्या, शर श्रतियि ! वताव्रो, मेरा व्रालक कटां) जौतेर साध 
गदरा गयाव्रा 1" वद याता, ननदी न्ट परमे उसे रिक (चान) नै 
दा दिया मेद योता, दमिस्यावादी 1 (न) क्या करटी वाज वालक 
हरमे तानि त चनप ष्या सन्ना प्र¶नो, द सरेदु्रको। न्ह तोम 
गा .ददाग् मं विशन ( प्राथना 9) ल्ग 1 वट्‌ त्रान, ध्न चात वान 
पमी खाना, वतेद्ीचृदध माना लंद्रेकौावनी तुता फोनक स्रा 
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सक्ते । द्सलिषए, ला मेरी तुला, ( समे श्रपने) चालक सं क्य 
प्रयोजन ( मतलव >) हे! इस प्रकार विवाद करते इदु ये दोनों राजङ्ल 
मे पहुचे । वहौँ सेठ वड़े जोर से चिठा फर चोला, ˆ महा पाप ! महा पाप 
षस चोरने मेरे चालक को चुरा लिया दं 1* तव न्यायाधिकारी उसे वोल्े 
“प्ररे ! सेडकेपुच्रकोदे दो! वह बोला, “क्या करू १ (उख) वाल्लक 
को चाज्ञ नदी तट परसे मेरे देखते देखते उदाने गया 1 वह सुन कर 
वे वो, “श्रापने सत्य न ब्रोला \ क्यए बाज चालक को ले जाने से समर्थं 
हो सकता है १" वह बोला, श्रीमान्‌ ! सुनिये श्राप मेरी वात-- 
हां सहख लोहे कौ वनी तुला को चृहे खा जाते ह, वहां दे राजन्‌ ! 
चाज्ञ मी वालक को उदा ले जासकता दै, दसम सन्देह नहीं होना चाहिये) 1” 
` चे वोक्े, “यह्‌ केसे १ तव सेर ने ( उन ) समासर्दोौ के श्रागे प्रारम्भ से 
सारा वृत्तान्त वता दिया । इसके पश्चात्‌ उन्हनि सव दंसकर उन दोनों फो 
परस्पर समा वुकाकर, तुला श्रौर चालक को वापिस दिलवा कर सन्तुष्ट 
कर दिया । 


। रिप्रं मनोरथ पूति कथा 
( ब्राह्ण का मनोरथ एर होने क कथा) 


शब्दाथे-पुनरपि = फिरभी । पुच्तज्लिका = पुतली । निदधाति = रखता 
है 1 यात्‌ = जवतकं । ताबतु = तवतक | श्रवति = धोली । मयुप्यवाचा = 
मनुष्यं की ` बाणौ से 1 ` शौयोँदायं ˆ स्वादिक सद्यम्‌ शूरता, -उदारता 
वल श्रादि क समानतां ( शौयं + प्रौदाये, सत्व + ध्रादिक ) । समुपविश = 
वंख्जा । वदतिस्मर = कहता था । 


ष्वारानाहूय = चरो को चला कर । एकदा = पक्रयार । भवन्तः = 
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श्राप सवर । कुवेन्तः = करते इष ।! विलोकयन्तु = देख । पस्थिमन्नागतः = 
घूमता हृद्या त्रया । क्रियते = करिया जाता हं । कृप्णदयुदकमर = काला जल । 


----------------------------?> --- --------- ~~ ---. 
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निःसरति = मिकलता है । महति होयङ्कण्े = बडे भारी यत्तकुण्ड म । 
क्रियरित = कितने ही । श्रतोतानि = व्यतीत हौोगये । ज्यते = जाना जाता इ । 
सद = साय । सम्भाषते = वार्तालाप करता दै । द्टम्‌ = देखा 1 श्रवादीत्‌ = 

चोला 1 जगद्स्विका = दुर्गा ! निवसति = रहती है । दस्युक्त्या = यह कह 
कर 1 पिधाय = करके । नमस्कृत्य = नमस्कार करके । श्रवौचत्‌ = योल्ला 1 
श्रारभ्य = प्रारम्भ करके । कति = कितने । बराह्यणेन उक्तम्‌ = ब्राह्मण ने कहा । 
ऊतः = करते णु के । वपेशतम्‌ = सौ वपं 1 अभूत्‌ = हौ गया । नाभवत्‌ = 

मर्ह हु । स्त्वा = स्मरण करके । श्रर्तिपत.=गिराता था1 तदाऽपि = 

तय्भी( वद्धा ~+श्पि) | स्वरिरः=श्रपने सिर को। दास्यामि न्दृगा 1 
ठुदया = वरिचारसरे । सन्धाति = सन्धान करता है, वार करने फो तानता ह । 
साटृन्तराते = उतने ही चच मं 1 धवा =पकटु कर, धारण करप 1 

प्रनिमिन्द्र। कृकीस्व मागो श्रौर पाश्रो 1 रान्ना = राजाने 1! यहुकानं = 

यदुत समय तक 1 नापराध्यति =श्रपराध ( श्रपकार >) नहीं करता। स्ख- 

नितः =च्नुन दु, गिरा 1 श्ररिमन्‌=द्रस पर । तथाचिषः वैसा । 
प्रमा प्रहारः = पूजाव्रियि । प्रसद्रोऽसि = प्रसन्न हो । तयोक्तम्‌ = उसने कहा । 

भावो = भक्ति । वामि = दती हू । भवति = होती ष्टौ) 
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दय =माग्पमे। दवन =ज्यौतिषीमे। भेपन्च = श्रौपध मे । याघ्यी = 
समदा | नाद्या =येी । किते = व्रि्मान ह । पापागेो = पयर में। 
मप्मय चमा की पृतिमं। भावि = मनौ भावनानें 1 तस्माद्‌ = सक्ति । 


श 


व्य प्य फर । समितो । मदाद्रूम दवय वृषे समान। 
परदिश्य = सदर 1 परिप्रमोष्युदुम्‌ = यफायर की शान्तिको । फरोपिन्=कर 
हट 1 धन्यस्य दूष्ये णौ । च प्रात्पेन्=्रौर धृष में । परार्थं =दृसे फे लिये । 
पणन = पल् ६। सवुणा = प्रयसा करके । पूरयतिस्म = पमं करती थौ । 
पराव गया । दमाचध्मरो । विधंन=श्रफारदरेफो। सुत्याम्‌ = युप । 
त्तपानर-श्य। 
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प--रमा तना जप सफ दृूमरा पुनल क्‌ मर्द पर ( श्रपने 9) 
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राजा कौ बौली, ८ राजन्‌ ! विक्रमादिष्य क शूरता, उदारता रौर वले 
प्रादि की समानता यदि तमः में है, तो इस सिंहासन पर वंदा 
भोजराज ने कहा “ए पुतली { वताश्नो उख विक्रमादिष्य के शौय श्रार 
श्ौदायं श्रादि की कथा ! » 

चह कहती है, ४दे राजन्‌ ! सुनिये ! एक वार राजा विक्रमादिव्य राज्य 
का पालन करता इुश्रा; दूतौ को बुला कर बोला, ^दे दूतो ! श्राप सव 
प्रथत का भ्रमण करते इए, जहौ जहौ भी किसी श्राश्चयंजनक दश्य या 
तीथं विरेप को देखे, उसे सुरे यतां 1 में वहाँ जागा 1» दस प्रकार 
सम्रय व्यतीत दने पर, ण्क वार देशान्तर में घुमता ह्ु्रा श्राया कोर दूत 
राजा को योला, दे राजन्‌ ! चित्र पवेत के पास तपोवन के यी मे, (षक) 
प्रति सुन्दर मन्दिर है । बहो पवेत के उश्चशिखर से स्वच्छुजल्ल कौ धारा 
निकल कर वदती हे \ जो वहौँ स्नान करता है, चह पुरुप पुण्यवान्‌ होता दै । 
श्नौर भी, वह कोई बाह्मण बडे भारी यदङ्कण्ड मे हवन करता है, उसकी 
८ करते इए व) कितने वपं व्यतीत हौ गये, यह जाना नहीं जाता । 
प्रतिदिन छर्ड से वाहर निकाल कर रखी दुई भस्म (राख) पवेताकार च 
(पवत जेसा ऊंचा देर ज्षगा है) । चह ब्ाह्यणए किसी के सथ वात चीव नहीं 
करता ! दस प्रकार (ने एक) वद्ा श्राश्चयंजनक स्थान देखा है । यह सुन 
फर वह राजा श्रकेला उसके साथ उस स्थान को (पर) जाकर; श्रत्पन्त श्रानन्द्‌ 
को प्राप्त दुध्रा, योला, “हो ! वड़ा पचित्र है यह स्थान । यदह सारात्‌ 
(त्यक्ष) दुर्गा माता निस करती है ! इस स्थान को देख -कर मेरा मन 
निर्मल हौ गया । यह कह कर वहाँ मरने के जल में स्नान करके, देवता को 
नमस्कार करके, ज प्राह्मण वन करता है षहो जाकर (राजा) ध्राह्मण को 
बोला, ५६ व्राह्मण ! हवन त्रारम्भ क्रिये कितने वर्षं हो गये †” व्राह्मण ने का 
श्होम करते हुए युके सौ वर्पहो गये, तो भी देवता (देवी) प्रसक्त नही 
इदे ।” वह सुन कर रजाने देवी का स्मरण करके क्वयं ऊुर्ड में श्राहुति 
डाली (-्राहुति डालता था) । तव मी देवी प्रसन्न नहीं हु । इसके पश्चात्‌ 
“स्मपनासिरदूःगा, इस विचारे सेर्ज्यो ही राजा (पतने) गल्ते पर खड्ग 
तानता हं किद्रतने ददी बीचमें देवी खड्ग कौ पक्र कर ` बोली, “हे राजय ! 
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१० 
(भ) प्रसन्न द, वर प्राप्त कर 1” राजा ने कहा; ¢ देवि ! यह व्राह्मण येहुत 
समय से हवन कता दै, किसी के प्रति श्रपराध नष्ठीं क्ता (करिप्री का श्रपकार 
नहीं करता)श्रौर नाही किसी नियम से पतित दुघ्रादै, तो भी दहस पर (ठ) 
व्यो प्रसन्न नहीं हती दये ? मेय दी च्रथवा एौनसरा वेसा पूजा का प्रकार (टंग) 
£, जिसने (तुम) रीघ् ध्रमनन हो गद्‌ टो १ उसने का, ^८ह राजन्‌ ! करे 
चित्त में भाव (छुद्र भक्ति भाव्र) नहीं द, दख लिये प्रसन्न नदीं होती । 
कहा भा ६- ५ त 

मन्त्रम, तीयं मं, वाद्यण मे, देवतामे, उ्पोतिपीमें, श्रोपधमें श्रौर गुर 

जिसकी समी भावना (माव) होनी दे, उसक्धौ वसी दी सिद्धि (सपन्त ) 

पनती ष 

देका न कामें वरिश्रमानरह, न पत्रमे श्रौर नाही मिद्धी फी मृतिमे। 
दरवत तो भाव में (जनके शुद्ध भावमें) वियमान दर, ग्रतः मावही 
८ टखक्तौ प्रसत्तता फा) कारण द 1" 

राना ग्रोला, “यदि मर उपर प्रसक्त दु्ददे नो दस ब्राह्मण्‌ के मनोर 
को पूरा कर 1" वहं योली, “दै राजन्‌ ! परोपकारी (करिर्री) वद भासी वृद ४ 
समान (तू) शपने एरोर से क्ट सद क्र (दृसरे के) श्रमक्रो दूर कत्ता ह| 
न्याम द 

ये मद्रान्‌ टप सच-मुच श्रन्य के निषु द्ायाकरने द्री स्वर्यं धूपं 
गदते दं । एवं दृमराकेलिए षी फलन । परोपकारके ल्िषु टो नदियां 
यदरनौ४,गद्‌ दूध दकौ । दत्त मी परोपदरार के निषु फलन, य 
सरार भी परोपकार क निषष्टीद। 

म प्रर गना ङी रतुनि [ररंसा] कर व्रिवोने] याग्रय का मनोरथ 

ष्ट द्विपा। राजामा प्रपनी नगरी ष्टी चनां गया । 

मङ्पाप्तो सुना दर पुलसी भौन कौ योनीः ध्ताजनू! यदि ष्टय 
प्रतर णा दं [ मते} वियमान {नो एस सिदायन पर यठजा। 
शना भुरया। 


विह द्विलीपवाः सम्वादः 
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शग | भरदन्धायु = 
पू (क 


रट | तरदलियदयरया = सिनत य्दा (दूय) पौोनुद्यद्षीन्‌ यविन्रिया 
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गयो है, पेसी को । सुमोच = खोलता था। येच = दाया के संमान। 
ग्रन्वगच्छुत्‌ = पीे चला । आस्वादवदूभिः = स्वाद्‌ वले, स्वादिष्ट से। 
कवलैः = ग्रासो से 1. कर्ट्ूयनैः = खाज करने से 1 दुंशनिवारणेः == डांस (मच्र) 
हर्टानि से । श्रन्येय : = दूसरे दिन । जिक्वासमाना = जानने की इच्छा करती हर । 
ग॑गाप्रपातान्तचिषूदृशष्पां = गंगा के खोत के श्रन्त तक जिस पर घास चदी 
हई है, एेसी को। प्रविवेश प्रवृष्ट हो गहै । दंस : = हिंसका द्वारा । 
दुप्म्रधर्प्या = कठिनता से जिस पर विजय पायी जाय । श्रपरतस्च = श्रौर दृसरी 
श्रोर । गु्ाशणयः = गुफा मे सोने वाला । श्चाक्रमत्‌ = श्राक्रमण कर दिया। 
श्राकण्यं = सुन कर । निचिद्ेप = डाली, डालता था । श्रालोक्य = देखकर । 
विस्मय क्रोधाविष्टः = श्रारचयं श्रौर क्रोध से भरा 1 तखीरात्‌ = तरकश से। भ्रायत्तत 
== प्रयत्नकरता था । सायक्रघु पव = वाण की पृछ पर ही। तस्थौ =ठहर 


गया । हस्तावरोघेन = दाथ द्वारा रोकने कते साथ 1 विस्मापयन्‌ = विस्मितवनाता 
शा 
ॐ 


माकर = मत कर । मवि = मेरे ऊपर । ग्रारोहति = चृता दै } वृधभम्‌ = 
बेल को (पर) । पुरस्तात्‌ = रागे । जलतेकेन = जलक्षिचन द्वारा 1 फयदय- 
मानेन = खजाते हष ने । त्वक्‌ = वक्कल, चमद्गी । समुत्पाटितां = उखा दी । 
शणो = शोक करी थी । कालादारभ्य = कालत से श्रारम्भ करके ।, विधाग्र = 
करके । रक्तायै = रक्ता कै क्लिये 1 श्रकागतसत्वदत्ति = जो श्रपनी गोदी मेँ गुफा 
में श्राये पशु पर निर्वाह करता हो । तदियं = सोयह } पारणा = व्रतान्त 
भोजन, रोजा खोलना । विदाय = छोढकर । निवतंस्व = लौट जा । परिवादः 
= श्रपयश । दैवका्यै = देवता के या भाग्य के कायं मे । पौरुषस्य पुरुषार्थ 
का । तत्याज = छोढ़ता था.। जगाद्‌ = बोलला । मदुक्तम्‌ = मेरा कहा । वाच्यम्‌ = 
कहना -चाषिये । वदामि = कष्टता हु । हृदमपि = यह्‌- भी । समस == सामने । 
ध्रराकी = तुच्छं वेचारी ।- त्यज = छद दे । यरृत्ति = श्राहार, निर्वाह । निवत 
यिस्व = पूणं करौ । भुदङ्च्व = खाल । प्रव्युवाच = उत्तर में बोला । एकातपन्र 
= एकच्ठुत्र। कृते == लिए । व्यक्त ˆ = छोडने के लिए । विपरेकविकलोऽति = मले 
घरे के ज्ञान में मखं हयो । प्रतीयते प्रतीत होता है । कोटिशः कतेसे.। 
घटोध्नी घडा भर दूध देने बाली । गाः== गायों को । दत्वा = देकर । 
तिम्‌ = नुक्सान को । जगतः = संसार का । स्यात्‌ = हो जाय । रह 
ररा कर । जहीहि = चोद्‌ दे । निरीचयमाणो = देखा जाता इु्रा । सामान्या = 
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साधारण । एनामाक्रसितु' = दस पर श्राक्रमण करने के लिए । शन्नुवन्ति = समं 
हो सङतै । प्रहतम्‌ = प्रहार क्षिया । निष्कियिण = वदरले में पिनियम द्वारा । 
दिता = विध्नयुक्त । स्यात्‌ = हो । क्रियाः = तपस्या का सायन गौ । धरदतः | 
चिना घाव क| र्यम्‌ =ररणीय को । षिनास्य = नष्ट करके । स्थातुम्‌ = 
रहने क लिये । प्र्हत्ति = जंचता है योग्य होता ह 

्ासिपस्य = मांस के} पिर्म = गोले के समान 1 हरये = सिह के लिप्‌। 
सट्युषानयन्‌ = भेद करता थरा । श्रवाडः सुखस्य = नीचे यं ह वाले के । विद्या 

स दवताश्यो के कलाकार गन्धव श्रादि। पपात =गिरी। 


उत्तिष्ट = उड । श्रनायमानम्‌ = श्रसरतजेस्ा लगता इषु को । निशम्योध्यितः 
=मुनर्ग यटा हुश्रा। दद्या = देखता था । व्रता =श्रसन्न । सुददधिणायं = 
मुदरसिन्त (द्विलीप पट्नी) फे लिये । निवेश = निवेदन करके । श्रमन्दरानन्दम्‌ = 

दत रानन्‌ फं । श्रविन्दत = प्राक्त होम था। 

शधद कौ ध्राज्ञाको स्यीकार करके, सम्राट्‌ दिलीपे सवेरे उटरर, 
स्मयः सन्दे दूध पिल्ल कत्बोधि द्विया गया था देसी वरिष्ठ की नन्दिनी 
नामद्गोपषत कन के लि्‌ सुक्त फरता धा (वन में चरने के जिए खोत्न दिया) । 
गामा (सवय) द्याया दे ममान उर्फ पदे पीदं चला। 

एम प्रतार स्यादित्य क ग्रान दारा ग्रुजाने फ़ द्वारा) मच्धुर दूर करने 


म दा, य गार दोक गमना हारय (रवच्दन्दर चलने देकर) वद उसरी कथा 
ऊर्ना 


न 


दूर द्वन, प्रयनेयनु 


मयने्मुचर (मेषल्‌] क भाष को जानना वादती हद्‌ मन्दिनी 
गमप श्यन्‌ छह्न्म गर निर्म घात उनी हद द देसी हिमालय षी गुट मे 
ददरम्ग ग । उमरी दिर [पथुेमन मे मो ष्ानि नदीं कर सकन 
(मर म दागसय मे भी निररत्द्यीयर नदरा दू) यद्र सोचकर राजा परवब 
रे पगा । द्र दूसरा शरोर, गुना मे न्प्र करन 
र्म्म (दपा) नन्दनौ पर द्राक्मग्‌ कर्‌ द्विया । परत तथ 


५ 


य 


1 
= 
४ श्वे 
(व 
[| 
| 


नि न्टुन का मुरष्ग. गातान ठथर्‌ ष्णि दमी । नन्दिनी कै 


६ 
गवर श्न साम्‌ (प्र फल दग्र, श्यन्थ्यद्रद स्यध 


मनगदटूद्ा राना शप्र 


---------~ 
_.... -------------- 
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से तरैकीस से वाण निकालने का प्रयत्न करने लगा, पर उसका दायां हाथ 
चाण की पद पर चित्रलिखित-सा जहां का तदो रद गया । 

[3 र € न 

इसके पश्चात्‌, हाथ से हटनि के साथ, क्रोध से व्याक श्रौरं श्राश्चयं से 


चकित राजा को श्रव्यन्त विरिमित करता हुग्रा लिह मनुष्य की वाणी में उसको 
चोला - 


“ह राजन्‌ ! परिश्रम (कष्ट) नदीं कते । मेरे ऊपर तुम्दारा वाण के प्रहार 
करमे का परिश्रम व्यथंदहीदै। मं कुम्भोदर नामक शिवका गणं । शिव 
मेरी पटपर पांब रखकर वैल पर चदते ह । सामने तुम जिस देवदार्‌ कै वृत्त 
को देखते हो, इसे शिच ने पुत्र के समान माना हं, पावती ने स्वयं जल सौचने 
के द्वारा इसे बढाया हे । एक वार कपोल को खुजाते हुए जंगलो हाथीने इसका 
चक्कल उपे दिया था । तच पावती ने श्रपने पुत्रके समान इसके लिपे बहुत शोक 
क्रिया, उसी समय से लेकर शिवने सुमे सिद वनाकर इसकी रक्ता के जिए गुफा म 
नियुक्त कर दिया । में श्रपनी गोद (गुफा) में श्राय पञ पर जीवन निर्वाह करने 
चालाद्। सो यह गौ बहुत देरके वाद्‌ यहाँ हुई श्रव मेरा ब्रतान्त 
(त खोबने का ) भोजन बनेगी 1 रतः तुम श्रव ला छोड कर लौट जारो, 
दसपनं तुम्हारा पयण नदीं है! यहौँ देवताश्रो के कायंमे शस्त्र या 
पुरुपराथं का (कोद) भ्रमाव नहीं होता हे ।› 


सिंह के हस वचन को सुनकर राजा ने लना छोड़ दी श्रौर योला, “हे सिंह, 
यद्यपि मेरी कही वातत हास्यकर होगी) तो भी कनी चाहिये, 
क्योकि श्राप सवके हृद्य के भाव को जानते हँ । इसलिए कहता हू । 


वहं भिव भी मेरे लिए माननीय है श्रौर यह भौ गुर का धन श्लों के सामने 
न्ट होता श्रा उपेक्णीय नही है ( इसको उपेत्ता नदीं कौ जा सकती 3 । 


श्रतः त्‌ दस वेचारी को छोड़ दे । मेरे शरीर से (त्‌) श्रपने शरीर के निवि 
(ग्राहार ) को पूरा कर, उसके स्थान में सुमे ही खालो !” 


तव प्र्युत्तर मे सिंह ब्ोला--हे राजन्‌ ! संसार का एकच्छृत्र राज्य है 
न श्रायु है श्रौर यह सुन्दर शरीर है, हन सव्रको एक गाय के निमित्त खोद्ने के 
दच्च श्राप सुभे [पने] मले दुरे के कान में मूढ़ मतीत होते द! तु सो करेडों 


पष्ट 


गायों कौ देकर इत गाय की दानि कोपृराकरं देगा [कट सकरोगै ]। लेकिन 
त्‌ जगतश्ास्वामी है! श्रत तेरे विनाश से संसार कै सर्व्व का चिना हौ 
जायगा । इसलिये च्‌. पने रीर की रच्राक्ट्‌। इस [गाय | च्ल दोड्दरे। 

तव नन्दिनी के द्वा वदी च्द्खामरो च्षिद्धारा देखा जावा घ्रा 
द्रिलीप किर घोल, ^ दगराज ! [ विह ! ] चह साघ्रारण गौ नदीं दै । यद 
च्ामधेनु क्री पुत्री कामरेड [ सवदृष्टपद्रायाको देने बाली द्धिव्यमो.] हीः 
ह्र साधारण र्दिसक् जीव इस पर चाक्रमण करने के लिपु समयं नदी द| 
तप्रो शिवके प्रमावने इस पर प्रहार कयि! सो, में स्के यदद से 
[ विनिपयनें [ श्रपना शरीर देवादहं । इस प्रकार तेरे च्रतान्त मोननमें भी 
विघ्न नर्हीद्येना चर सुनिकी क्रिया [ उपस्या श्रादि धार्मिक क्त्य | श्दि 
का यद साधन भी नष्ट नदीं दोना । श्राप मी जानते हं क्रिस्वयं चिना घाव खाये 
रचखीय वरत कौ खोकर, स्वामी कै आने खडा ने के योगय नदीं होत रत्तक। 

तः इरद्धो मुच्छ कै धिपय में मेरी प्राना को तू. स्वीकार करे 1“ 

यसा क्ट कर दिलीप ने च्रपने छरीर दधो एक सांसरपिख्ड [ गौन्ञे.] के 
समान सिंह च्छी मेर कर द्विया । शरोर इसके पचात, उसके नीचे सुक दषः 
सन्व पर विव्राधरो के हयाय से गिरा पुष्प वर्या पदी [ हुई] - 

इस परचात-- 


*"उचर पुत्र 1: इस च्रख्रतर्प वच्नका सुन कर राजा उपनी माताके 
समान गति का इखत्तः धा; [सह्‌ क्रा नहा 


नंव प्रत्त वनी नन्दिनी न उसको वर धदान क्रिया । सफल मनोरथ राजा 
उस्र {गाचं] क साय चने ध्रा्रम को चाक्र; युद ्रार सुदरचिखा ( द्विलीपषर 
पत्नी ) को चर्‌ प्रदान का दाल सुनार परमः चानन्द प्राछ करता था! 


शरद्‌ वय नस्‌ ह 

शष्ट न्ून्‌ कक्यन 9. ~ 

~ . १. कणाद... ०१०००५१०. ~... -रूपरम्यः -।1 ,. 
शब्दराश्रै--चगगछका = कादी [ एक रेत पुरप्पो का वक्त ] के र्रोचिल 


वाली । विकच ==करिकिद्धित। तनोत = सुन्दर । रव=ण्ब्दरु | नृषुर 


५५ 


१, 


, विदध्या 1 श्रापव्वशालि = च्च्डी, तरद पके हुए धान ! -तनुगान्नयष्टिः = 


कशशरीर वाली । प्रप्रा =श्चागद्‌ । - 
विषय--शरद्‌ ते का नव वधू. के रपमें वर्णन क्रिया गया दै । 
च्मन््रय- सरल है । यथालिखित क्रम से हे । 


द्म्ै--काणपुप्पो के श्रौचल वाज्ञी, विकसित कमल के समान (रूप) सुन्दर 
मन्ड वाली, मद मति रसो के शव्द रुपी विद्वो फे नाद्‌ से सनोरेम; खग 
` परिपक्त धान्यो से मनोहर श्रौर कृश शरीर वाली, स्प शे रमणीय वनी हद्‌ शरद्‌ 
प्टतु नववधू. के समान श्रा हं 1 | 


३--कागोर्मी""" "`" “मालतीभिः ]] क 


शन्दाथै--रिरिरदीधित्तिना = चन्दमा से । रजन्यः = रात्रिया । सरितः 
= मदिरो क । सरति = सरोवर । सतच्छदेः = वृत्त विशेपो से । वनान्ताः = 
घन प्रान्तभाग । शुद्धी = सकेद । मालतीभिः = चत्रेली कौ लताश्रां दारा । 


विप्रय - शरत्‌ की स्वच्छ श्वेत प्रङृतिका वणन दै । 
श्न्वय-- कामौमंदी, शिशिरदीधितिना स्जन्यो, हतैः सरिद जलानि, 


कुमुदे; सरोसि, ऊुसुर्मभारनतेः मच्छदः वनान्ताः च मालतीभिः उपवनानि 
श॒द्धी कृतानि । भ“ € 


थं -- (श्वेत चना दिये का शन्वय सच के साथ करिये) काश पुष्पोंमे 
ध्वी को; चन्द्रमाने रातो कौ, हंमेनि नदियों क जलो को, कमर्लोने 
सरोचरो कौ, पुप्प भार से कै हुए सच्छदौं ८ चृक्विरोषो >) ने वन्य प्रदेशो 
कौ रौर मालती की लतार््ो ने वामौ को श्वेत्न चनाः दिया हे 1 


॥ 19 
९८2 ध व वीज्यमानः॥ 


, शब्दाश्र--व्योम = श्राकाणए । क्वचिद्‌ = कहीं रजत = चौरी । 
मृणाल = भिस । व्यक्ताम्बुधिः =जिन्दनि. जल को छोड दिया है, उन्टनि श्यर्थात 


निजलो ने  एतयाः = सेकं । प्रयातः = चलेन ! पयोदैः = मेधसे, दरार 
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राजेव = राजा कै ससान, राजा + इव । उपवीज्यमानः = हवा किया जाता 
इुश्रा, जिसको पंखे श्रादिसेहवाकीजारहीहो। 


विषय-इस पद्य मे कवि ने शरत्‌ के श्वेत, श्रनेक दिशाश्रौ मे घूमने वा 
चादलों से सुशोभित शरदाकाश की ठेसे राजा से उपमा की है जिख पर श्वेत 
चामरं इलादं जा रही टो । 

अन्वय क्वचित्‌ भ्योम रजत शंखण्रणालगौरे;, ्यक्ताम्बभिः, लघुत्तया 

शतशः प्रयातः, पवनवेग च्तैः पयोदैः, चामरवरे रुपवीज्यमानः राजा इव 
संलष्यते । 

च्र्थ-कदीं पर, आकाश चौँदी शंख श्नौर भिस जैसे गौरं [श्वेत] 
सुक्तजल [निजंल], पवन के वेग से च॑चल वने हुए श्रौर हस्केपन के कारण 
सैको श्रीर को चले हए बादलों से, श्रष्ठ चामरो की हवा लेते हुए राज्ञा के 
समान्‌ दिखाई देता है । 

भि कस्ययूनः }! 

शाच्दाथ--भिन्न = व्याप्त 1 अ्रज्नेन = नीलवण । प्रचय = समूह । बन्धूक = 
एक लाल पुप्प विोप । रचि्तारणिता = वनाद है लालिमा जिसकी, ठेसी 1 
यप्रार्च = नदी तट । भ्रोकररण्डयन्ति = प्रत्यन्त उत्करिठत (उससुक) करते दै । 
यूनः = युवा के । 

्रिषथ--शरदाकाश की स्वच्छता, चारों शरोर व्याप्त नीक्लिमा-का 
श्रौर लाल फूलों से सुशोभित्त भूमि का वंन दै । 

अन्वय--मिन्नाज्ञन भ्रचयकान्ति मनोत नमः) च यनधूक पुप्प रचिता- 
रणिता भूमिः, च चार कमलाघ्रत भूमिभागाः, वप्रारच मुवि कस्य यूनः मनः 
न प्रोत्कण्ठयन्ति १ 


श्रथै--(चारो श्रोर) व्याप्त नीलिमा की भ्रभूत शभा वाला मनोहर 
श्राकाश, बन्धूक पुप्पौ से लाल यनी ईद मूमि, चौर सुन्दर कमरों से 
सुशोभित भूभाग वाले नदीतट (ये सव) संसार मँ किंस युवाकेमन कौ 
ससु्तरिठत नदीं कर देते ! 
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४, मन्दानिला०० ०..." कोविदारः ॥ 

शब्दराथे--मन्दानिल = मन्दरवायु । श्राकुल्लित = च॑ चल । द्विरेष = रमर । 
मधु प्रसेकः =पुप्परसख का सिंचन । विदास्यति = फादृता ह । कोविदारः = 
ल लकचनार । 

विपय--पुभ्पित कोविदार का वशेन है । 

श्न्धय--मन्दानिलाऊुल्ितचार्तराग्रशाखःपुप्पोद्‌रामप्रचयकोमलपलवाग्रः) 

मत्तद्विरेफ परिपीत मधु भरसेकश्च कोविदारः कस्य चित्त' न विदारयति 

घ्मथै-मन्दर मन्द्‌ वायु से प्रकस्पित श्रौर श्रतएव श्वधिक सुन्दर 
शाखा के श्रश्रभाग वाला, निसके कोमल दलो मे पु्पो के समूद खिलि इए दै, 
मस्त भ्रमरो ारा जिसके मधु सिंचन {खवण) का पान कियाजारहादै पा 
कोविदार (लाल कचनार) का वृत्त किक मन को नहीं विदीर्ण कप्ता है ? 

६. श्चाकम्पयनु' "^" "`" ""नभस्वान्‌ ॥ 

शर पथ--श्राकम्प्यन्‌ = केपाता हुश्रा । फलभरानत = फलो के भार सं 
सुक हुए । शाकलिजालान्‌ = धानो के जालो को । श्रानतयन्‌ = नचाता हुश्रा । 
कुसुमावनच्रान्‌ = पुष्पो से श्रवनत्त 1 उन्फुरलपंकजवनां = विकसित कमय के 
वन वाज्ली को । नलिनीं = कमदिनौ को | चिधरुन्वन्‌ = कम्पित्त कता हुग्रा । 
यूनाम्‌ = युवानो का । प्रसमं = हडात्‌ ! नमस्वान्‌ = वायु । 

वि पय--शरतकालीन वायु का वणेन दे, वृक्तो, कमलो श्रौर धानो के 
-खेतों को लहराता ह्या वहतत है । 

अन्वय-- फलभरानत शालिजालान्‌ श्राकम्पयन्‌, कुसुमावनम्रान्‌ तस- 

वशन्‌ श्रानर्वयन्‌, उन्फुरल पंकजवनां नलिनीं विधुन्वन्‌ नभस्वानु यूनां मनः 
प्रसभं चालयति । 

छअथै--फल के भार से छ इए धान्यसमूय को कम्पायरमान करता 
इश्मा, पुष्पों से अवनत वने श्रं ् बरतो को नचाता हुमा श्रौरविकसित कमलो 
केषन वाली कमलिनी को धुनता श्ना ( प्रकम्पित करता श्रा ), -बादु 
युवाश्रो के मन को .हठात्‌ चंचल यना देता है 1 

७ सोन्माद दंस" सरांसि ॥ | 

शब्द्‌ -सोन्माद्‌ = मवुमस्त । मिथुनैः = जोदो -से । उदुगत्त्ीचि" 
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राजेव = राजा के समान, राजा ~+ इव । उपवीज्यमानः = हवा करिया जात 
इश्रा, जिसको पंखे श्रादिसेहवाकीजारहीहो। 


विषय--दस पद्य मे कबि ने शरत्‌ के श्वेत, ्रनेक दिशाश्ो में घूमने चाले 
बादलों से सुशोभित शरदाकाश की रसे राजा से उपमा की है जिस पर श्वेत 
चामरं इुलाई जारही ष्टो । 

अन्वय क्वचित्‌ श्योम रजत शंखणालगौरः, स्यक्तामबुभिः, लघुतय 

शतशः प्रयाते, पवनवेग चलैः पयोदैः, चामरवरे रुपवीज्यमानः राजा दः 
संलष्यते । 

च्रथं-कदीं पर, श्राकाश चौँदी शंख ग्रौर भिस जते गौर [श्वेतः 
सुक्तनल [निज॑ल], पवन के वेग से च॑चल वने हुए श्रौर हल्केपन के कारण 
सकद श्रीर को चले हुए बादलों से, श्र्ठ चामरों की हवा लेते हुए राजञा वै 
समान दिखाई देता है । 

भिना ८००००००५. कहययुतः ॥ 

शव्द्‌र्थ--भिन्न = व्याप्त । ्रज्ञन = नीलवण । प्रचय = समूह । बन्धूक = 
एक लाल पुप्प विरेष । रचितारुणिता = वनाद है लाकिमा जिसकी, ठेसी ` 
चप्रारच == नदी तट । प्रोच्कण्खयन्ति = रस्यन्त उत्करशिठित (उस्सुक) करते हँ 
यूनः == युवा के। 

त्रिषय-शरदाकाश की स्वच्छता, चारों श्रोर व्याप्त नीलिमा-का 
श्रौर लाल एलो से सुशोभित भूमि का वशंन है । 

अन्वय--भिन्नाज्जन प्रचयकान्ति मनोक्ञं नभः) च बन्धूक पुप्प रचिता- 
रणिता भूमिः, च चारु कमलाच्रृत भूमिभागाः, वम्राश्च भुवि कस्य यूनः मनः 
न प्रोत्कर्ठयन्ति ? । 


द्मथै- (चार श्नोर) व्याप्त नीलिमा कीं प्रभूत शौभा वाला सनोदर 
श्राकाश, अन्धक पु्पौ से लाल यनी हद भूमि, यौर सुन्दर कमनो से 
खशोभित भूभाग वाले नदीतट (ये.सव) संसार में किंस युवाकेमन की 
समुक्करिढ्त नदी कर देते ` 
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श सन्धानिला' ००७१५०७ ५०७३०७७७००००५३०३५७०१५०७०५०११०००४ "कोविदारः ॥ } 
शच्दाथे--मन्दानिल = मन्दरवायु । श्राुलित = च॑ चल । द्विरेफ = च्रमर । 
मधु प्रसेकः =पुप्परस का सिंचन । विदारयति = फादता द ! कोविदारः = 


ल ¶लकचनार । 
विपय--पुप्पित कोविदार का वणन है। 


श्मन्यय--मन्दानिलाङुलितचारतराप्रणाखः,पुप्पोदगमप्रचयकोमन्ञपलवाग्रः 
मत्तषिरेफ परिपीत मधु प्रसेकरच कोविदारः कस्य चित्त' न विदारयति 

श्म्थ-- मन्दु मन्द वायु से प्रकम्पित्त श्रौर श्रत्व श्रधिक सुन्दर 
शाखा कै श्र्रभाग वाला, जिसके कोमल दलों में पुष्यो के समूह खिले इ 
मस्त भ्रमसे द्वारा ज्निस्के मधु षिन (खवण) का पानक्रिया जा रहादहै खा 
कोविदार (लाल कचनार) का वृत्त किसके मन को नहीं विदीणे क्ता है ? 

६. श्राकम्पयनु ' "`" "^" “""" "नभस्वान्‌ ॥ 

शर प्थ--श्राकम्पयन्‌ = कंपाता हुश्रा । फलभरानत = फलों के भार सै 
सुक इद्‌ । शालिजालान्‌ = धानो के जालो को । श्रानतेयन्‌ = नचाता इुश्रा | 
कुसुमावनन्नान्‌ = पुष्पों से श्रवनत । उस्फुर्लपंकजवनां = विकसित कमलो के 
वन चाली को । नलिनीं = कप्रह्िनी को । विधुन्वन्‌ = कम्पित काता हुग्रा। 
यूनाम्‌ = युवानो का । प्रसभं = हठात्‌ । नभस्वान्‌ = चायु । 

वि पय--शरतक्रालीन वायु का चणेन है, वृष्टो, कमलो श्रौर धानं फे 
-खेतों कौ लहराता हुश्रा दत्ता है । 

्न्वय - फलभरानत शाल्िजालान्‌ श्राकम्पयन्‌, कुसुमावनम्रान्‌ तर्‌- 
वशन्‌ श्रानर्वयन्‌, उरफुल्ल पंकजवनां नलिनीं विधुन्वन्‌ नभस्वान्‌ यूनां मनः 
प्रसभं चालयति । 

अथे-फलके भार से यु हुए धान्यसमं को कम्पायमान करता 
इश्रा, पुष्पों से ्रवनत यने श्रं घर्तं को नचाता हुश्रा श्रौरविकसित कमलों 
के चन्‌ वाली कमलिनी को धुनता हुश्रा ( प्रकम्पित करता इश्रा ), वायु 
युवानो के मन को .हखात्‌ च॑चल वना देता है 1 + 

७ सोन्माद्‌ दंस" सरसि ॥ [ 

शृन्दराथे-सोन्माद्‌ = मदुभर्त । मिथुनैः = जोदों -से । -उदुगतवरीचि 
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माला = उठती तरंगसमाला बाले । (श 

विषय- दंस मिथुना श्रौर कमल वनों से सुश्णोभित तरंगित सरा 
का वणन है । 

छन्वय-- सोन्माद हंस मिथुने रपशोभितानि, स्वच्छ प्रफुल्ल कमलो- 
स्पल भूषितानि, सन्द प्रभात पवनोदगत वीचिमालानि स्ससि हृदयं सहसा 
उस्कण्डयन्ति । 

अर्थ-मदमति हंसो ॐ जोदों से सुशोभित, निम॑ल खिले हुए कमल 
छौर नील कमलो से सुभूषित श्रौर मन्द्‌ मन्द्‌ प्रभात कालीन वायु से डियमे 
तर॑गावलि्या उठ रही है, देसे सरोवर हृदय को वलात्‌ उत्सुक ( चंचल ) कर 
देते दै । 

श, न्टधनुः' ००००००४. ५०१००००१ १५०९१०४ मयूराः | 

शब्दा्थ--न्टम्‌ = विलीन हो गण । बलभिदः = इन्द्र का । जलदोद्‌ पु 
= मेघो के वीच मे । सौदामिनी = विजली । स्फुरति == चमकती है । वियत्‌- 
पताका == श्राकाश की ध्वजा रूप । वलाका = वगुलों की पंक्ति । धुन्वन्ति = 
कम्पित करती दै । 

विपय--चर्पा कालल के साथ ही उसके चिन्ड भी लक्ष द्ये गये हे। 

छन्थय--जलदौदरेषु वलभिदोधेनुनेटम्‌, श्रय वियत्पताक्रा सौदामिनी न 
स्फुरतिभवलाकाः पक्तपवने नभो न शुन्वन्ति,उघ्रतसुखाःमयृग गगनं न पर्यनिति । 

श्र्थ-मेघों के वीच में (वर्तमान) इन्द धनुष विलीन दहो चुहादै, 
ध्याकाश की ध्वजा्प त्रिय्‌ त्‌ श्राज नहीं चमकती है, हंस पैक्तियां ( श्रपने ) 
पेखो लौ हवा से श्राकाण कम्पित.नर्हीः करतीं, उपर सुख उटाये मोर श्राकाश 
फी थोर (मर्धो ङी ध्राशा से) नीं देखते । 

६. गव्य प्रयोग" "^" ऊुसखमोद्गमध्रीः ॥ 

शब्दार्थं ~ नृव्यप्रयोग == नाचने कौ क्रिया । शिखिनः मो को । द॑ता- 
लुपैति न= हंसों के पास पर्हुचती द । मधुरमरगी तान्‌ = मश्वर गीतों बालों करो । 


४ है पी भ क [1] 
कदम्ब कुरजां ज न सजनीयान्‌ = वृत्त विशेषा के नाम दहं ""““"“"“ [| सप्त 
ष्डुदान्‌ = चृषटविशेष"" “ˆ 1 उपगता = प्रा्ठहोगदं । ऊकुसुमोद्‌गम श्रीः = पुप्प 


धिकास की ग्णोभा । शेफालिका = चृक्तविरेप "^ ''"" । स्वस्थरिथित = स्वतंघ्रता सै 
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स्थिव । श्ररुडजः~श्रर्डौ से उत्पन्न होने वाले जोव, पी । प्रतिनिनादितएनि 
`= प्रतिगु"जित । 

अन्वय--मदनो, य प्रयोग रद्ितान्‌ शिखिनः विहाय, सुरप्रगीवान्‌ 
हंसाुपैति । कसुमोद्गमश्रीः कुम्ब ऊुटजाजुन सजेनीयान्‌ = सुक्स्ना 
सक्तच्चृदानुपगता ! 

विषय-- शरद्‌ वर्खन है । प्राकृतिक शतेभा का चित्र 

छर्थ--कामदेव नृव्य-क्रिया से रहित { वर्षाकाल समा हो जनि के 
कारण) मयू को छद कर मधुर गीतों घलि दसो के पास श्रागया है 
( श्रा जाता है) पुष्प विक्रास्र की शोभा कदम्ब कुटज श्न सजनीय, 
०००००००००१५० घ्मादि दृत विशेषो को दो कर सषच्दों ( दृक्विद्ेषौ ) के 
पास श्रारद हे । 

१०. शेफालिका" "^" "`" " "` मनांप्ति पुसाम्‌ ॥ 

शव्द।धै-पर्यन्त = चास श्चोर (पास मे) । नयनोव्पलानि =नेत्र 
कमल 1 पु"साम्‌ = पुरुपों के । प्रोव्क श्यन्ति = विरोप॒उत्करटित करते दै । 
मनांसि = मनो को! + 

चिपय-- प्राङ्क पणः श्रौर चन्य जी्चा का वणन हे । 

छन्वय--गेफालिका ऊसुमगन्ध मनोष्ठराणि, स्वस्थस्थितारडजकुल 
प्रतिनादितानि, पयन्त संरि्थत्त गीनषनोःपलानि, उपवनानि पु'साम्‌ मनांसि 
प्रोरकण्डयन्ति | 

श्र्थ--शेफालिका (फली का! वृत्त) के एलो की सुगन्धि से मन को 
हरने वाह्त, स्वच्छन्द स्थत पदी समूहो के फलव से प्रत्िगु"जित, ास्षपास 
स्थित सगि के नयन रूपी कमलो वाले ( जिनमें स्गिरयो के नयन कमल 
से खिले दिखते हँ ), उपवन पुरो के मनो को उस्करिटिति र देते द 
(किसीकीयदमें)। 

९१ कल्हारपच्र ५५१००५५ "° ""*""" "विधूयमानः ] 

शबव्द(थ--करहारपन्र = पुप्पवरिशेष । सुहुर = यार यार । धिधुन्वन्‌ = 
कंपाता इुश्रा । उपेतः = प्राक श्ना । श्रतित्तरां = श्रत्यन्त । पन्रान्त पत्तो का 
श्रम्रभाग 1 तुदिन।म्बु == वपः ठे कण, प्रोसविन्टु । विधूयसार्नः न= विर ताहुश्रा | 
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विषय-प्रभातकालीन सुगन्धित वायु का वणन है । 

छन्वय--करहारपन्न कुप्रुदानि सुडुर्विधुन्वन्‌, तस्संगमात्‌ अधिक शीतलता, 
सषेतः पवनः प्रभाते पत्रान्त लग्न तुहिनाम्बु विधूयमानः श्रतितराम्‌ 
उत्कण्ठयति । 

स्मर्भ-करहारपत्र ( वृ्तविशेव ) श्रौर मदो को श्रकम्पित करती हु 
उनके संयोग से श्रौर भी श्चधिक शीतलता को प्राप्त है ( उडी हु )पवन 
प्रभातकाल में श्रौस कणो को वखेरती हुदै रस्यन्त उस्कर्ठित करती । 

१२, सम्पन्नशालि ˆ" "ˆ" ` ˆ प्रमादम्‌ ॥ 


शठद्थ--सम्पन्न = बरद्धियुक्त | शालि == धान । निचयावरृत = समूहो से 
ठके हुए । प्रचुर = वहत । ससारसृलैः = सारस के कुल के साध | सीमान्त- 
राणि = दिशापु,दिशासुखः" “* | जनयन्ति = उत्पन्न करतो हैँ । णाम्‌ = 
मनुर््यो का ˆ 

विपय--हरी भूमि, गार्य श्रौर दिग्‌भागों का वर्णन है | 

प्मन्धय--सम्पन्न शालि निचयाघरृत भूतलानि, स्वस्थस्थित्त प्रचुर गोकुल 
शोभितानि; सष्ठारसकुलैः, हंसैः भ्रतिनिनादितानि सीमान्तराणि वृण 
प्रमोदम्‌ जनयन्ति | 

श्रथ--श्व्यन्त सखद्ध धान्यो के समूहं से उक हुए स्थलों वाले, स्वस्थ 
€ ह्ट-पुष्ट श्रथवा स्वच्छन्द ) स्थित गायों के वहत सशर से सुशीमित, 
सारसो के साय हंसों के शब्दों से प्रतिध्वनित दविशाश्रों के श्रन्तराल (दिग्भाग) 
पुरुप को चानन्द देते हँ ८ श्रानन्द उत्पन्न करते हें ) | 

१३. स्फुट ऊद्‌" ` "“ ˆ ˆ  तारावकीण॑म्‌ ॥ 

शब्दाथै--स्फुर = विल्ेहुए्‌ । चि तानाम्‌. = व्याप्त इण, इं के । 
राजहं सस्थितानाम्‌ ~= जिनमें राजहंस स्थित ह, ठेसों के | मरकत्तमणिभाता = 
नीलम की चमक वाले से (द्वार) । वरिणा = जल्द्वारा । तोयाशयानाम्‌ = 
तालाषोको (स्रोकी)। वहति धारण छता है! विगतसेधं मेघो 
से रहित । श्रवकरीर्ण = व्याप्त दुध्रा | 

विपय्र-द तारोंसे विभूपित श्रौर निर्म श्राकाश की शोभा कमर्लो 
से युक्त तालोयों जंसी टो रदी है | 
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छ्न्वय--चन्द्रतारावकीर्णम्‌, विगतमेवम्‌, व्योम, स्फुट कुमुद चितानां 
राजंस स्थितानाम्‌ मरकत मखिमासा वारिणा अपिसानो तोचारयानाम्‌, 
श्रतिशय रूपांभियं वहति 

छर्थ--चौद श्रौ तारो से खचित (धया) श्रौर मधो से रदित श्राकाश 
सिके कमलो से भरे हुए राजदंसों से युक्त, श्रौर नीलम जैसी कान्ति वाके 
जल्ल से ( जल दूर से ध्राकाश कै समान नीला दिखादै देता है) श्रलेकृत 
सरोवरों की श्रतिशय शौभा को धारण करता दै | (श्राकाश जलल फे 
समरान नाला दीखता है, उसे तारे चाँद श्रादि कमलो ससे दीखते 
है, राजस सरोवर से मी हें शौर काण मे भी उडइते ई शादि । ) 

१४. शरदि ऊुमुद'"" ४ "" 'ताराविचिनत्रम्‌ } 

शव्दा{थं--णरदि = शरदऋतु मे | वान्ति = वहत्ती हे } जलब = बादल । 
बृन्द = समूह । विगत कलुषम्‌ = निर्मल | शम्भः = जल । श्येन पद्का = 
जिसका कीचद्‌ सृख (ण्वेतहौ) गया है] धर्रीन्=पृध्वी । तारावि- 
चिश्रम्‌ == तारों से विचित्र वना | 

विपय--प्रकृति की निमंल्ता श्रौर स्वच्छता का वर्णन ३ । 

अन्यय--शरदि वायचः ऊसुमसंगाद. शीता वान्ति, विगत्तजलद्‌ बृन्दा 
दिगुविभागाः मनोज्ञाः ( भवन्ति ); ग्रस्भः विगतक्रलुपम्‌ (भवतति), धरित्री 

श्येन पदा (जप्यते) व्योम विमल कित्णचन्द्र, ताराविचिन्रं (मवति) | 

` श्रये -शरद्‌ ऋतु मे, दवण" पुष्पो ॐ संघ से ठरडी ग्रहतो हं, मेधो 
के समूहो से रदित दिश्‌ मनोदर दै, जल निमेल हो जाता दैः थ्वी 
कीचद़ से रदित हो जाती हे प्रर श्रा निर्मल कान्ति लिये चन्द्र से दुक्त 
शरीर तायं से विचिच्र ( बिबिधर्प वाला ) हौ उखा ह | 
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स्क्युल वानरक्था 
(साल पु 'ह बाले बन्दर की कथा ) 

शब्दार्थ -सथुद्रोपकण्ठे = सुद्र के नजदीक तट पर । जम्बू = जामन । 
पादपः = टृक्त ! तत्रच = श्रौर वहां । तरोरधः = दृष्ठ के नीचे । मकरः = मगर- 
स्ट । सक्िलात्‌ = जलसे । निष्क्रस्य = निकलकर । तीरोपान्ते = तटङ़ पास । 
न्यविशत्‌ = वैड गया । प्रोक्तः = कहा । ददौ = देता था। तानि == उनको । 
गोष्ठीसुखं = सहवास सुखको । श्रनुभूय = च्नुभवकरके । भूयोऽपि = फिरभी । 
सुभाषित = सूक्ति । नयन्तौ = दोनों भ्यतीत करते हुए । तिष्ठतः = दो उहरते 
दं । महित शेषाणि = खाने से वये दुध्रो को । प्रयच्छति = दे ताहे । पल्यैः = 
पत्नी के लिए । श्न्थतमें = एकतरे । प्र्टः = पृद्धा । क = करां । प्राप्नोपि प्राक्त 
करते हौ । प्राह = बोला । इमानि == इनको । श्रभिहितम्‌ = कदा । श्रख्रत- 
प्रयासि = जो प्रायः श्रत जेसे हैँ । ददशानि पेते । मद्यम्‌ = मेरे लिप्‌ । 
प्रयच्च =दे । मैवं = मा एवं, मत पसे । वद्‌ = क । प्रतिपन्नः = उद्धिमान्‌ । 
श्रपरस्‌ = दृषरे को । व्यापादयितु = मारनेके लिए 1 तत्यज == दसलिएदयोड दे । 
मकर्याद = मकरी (मगरमच्छ) बोली । ङ्न = क्यो नहीं । बहुना = वहुतवातसे । 
प्रायोपये शनं = प्रनशन से वेठना। विद्धि = जानते 1 ज्ञाव्वा = जानफर ) चिरा. ` 
यान्तं =देरसे श्चति हुए को। सोद्वेगं = उद्‌ वेग (वेचंनौ) से । नालपसि = 
पात नदी करता । पठंति = पदता दै । आराव जायया = भाभी ने। गृहीत्वा = 

इकर 1 श्रानयर = जा ) नोचेत्‌ = नही तो 1 सकस पात । व्वदुर्थे तेरे 
लिये । सन्ञहायमानस्य = कलह करते हुए कै । इयती = दती । विलग्ना = 
लगगद । श्रागच्=श्रा। 

मकंटः = चन्द्र । श्यते == समयं हुश्चाजाकतादै । तस्मात्‌ = इसलिर्थ 
तामपि = उसको भी 1 येन न्=निससे। प्रणम्य = नमस्कार करके । गृदरामिं 
न=प्रह्ण करता दहरं या कङ। पुलिन =रेतीन्नास्थान । श्रङृतभयः = यिना डरे। 
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गच्छ = चल । तत्र त्वा = वह सुनकर । भद्रं = भला लोग । विलस्ब्यते = 
विलम्ब क्रिया जात्ता है , स्वथंताम्‌-= जर्दी की जाय । जक्तधौ = समुद्र में। 
पजञाव्यते = इवाया जाता ह । तदाकण्यं = वह सुनकर । चिन्तयासासन्=सो 
चनेलगा । श्रसौ == यह ! करोतु = करे । व्रिश्वास्य = वि्वासदिला कर । स्मर्थ- 
ताम्‌ == स्मरण करो ! श्रपकृत्म्‌ = पकार करिया । ग्टस्य = शुद्ध वने हये 
के 1 दोहदः = प्रवल श्रसिलापा । प्रद्युलपन्नमति = चतुर वुद्धि 
वाला । व्याहृतम्‌ का । श्रपेयामि = देता ह| श्रय =दरे । प्रापयामि = 
पहु"चाता द्र । निरवस्य = लौखकर । जरिपत विविधदेवतोप चार पूजः = जिसने 
नेक देवताश्रौ कौ पुजा सेवाद्य्चना रादि योली थी, मन्रते मनाई थी, पेखा । 
श्रासादितवान्‌ =प्रा्ठकरता था । चद्र.मरेन = चकर काटृना या ऊद 
मारना । तद्‌ हृद्यं = चह ॒ट्दय । विहस्य = हं सकर । निरभ॑रसंयनु = तिरस्फार 
करता इुश्रा 1 धिन्‌ मूख = मूं ! धिकार है । श्रा = णीन] 

ससुव्यन्न पु == उपस्थित होने पर.काम प्द्ने पर ! न हीयते = कम या न्ट 
नदी होती । दुर्म = दुगंम पथ कोविपत्ति या दुःख को । तरति = सैर जाता । 
जलस्थ = जल में स्थित 

थे--किसी समुद्रवट पर एक वदा भारौ जामन का वच ह । श्रौर 
घहां रक्तसुख नाम का वानर रहता भरा । वर्ह; उस दत्त के नीचे क्रित समप 
(कमी) कराल सुख नाम का मगरमच्छ, ससुद्र जलसे निकल कर वटके पास 
के स्थानम प्रविष्ट हौ गया । तव रक्तयुल ने उस से कहा, भमौ ! (रे 
श्राप ध्रतिथि रूप से श्रये दं । सो, खादये मेरे द्वारा दिये ८ एन >) श्रत 
तुल्य नामन के फलों को !” 

पसा ककर उसे उसने जामन के फल दिये (देता था) । षह भी उनको 


सवाकर, उसके साध, देर तक, (भिन्नो की बेंख्क) मिलाप-सुख का श्ुभव करके 
फिर श्मपने घर को श्राया करता था । दस प्रकार, भरतिदिन ही, ये षानर श्रौर 
मगर दोनों जामन की दाया मेवे इए सुन्दर वा्तलिाप श्रादि हारा समय 
व्यतीत करते इषु, अ्मानन्द्‌ से रहते हैं 1 वह मगर मौ, खाने सै यच इए, 
जामन के फलो को घर जाकर, अपनी पत्नौ को दे देता था! फिर एक दिन 


उसने ( पनी ने ) बह धका ( उससे पूषा ) “स्वामी ! करौ चुम पेते श्चमूृत 
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जेखे फल पाते हो १" वह वोक्ला, “मद्रे ! ( भली नारी >) मेरा रक्तुख नामं 
कां वानर परम मित्र है । वहप्रोम पूर्वकये फल देता है । फिर उसने 
(पत्नीने) कदा, “जो सदा ही देसे अत रूप फल्ल खाता है, उसका 
हदय ( भी ) यष्तमय ही होगा । सो, यदि, तेरा सुक भार्यासे ऊद्‌ भी 
प्रयोजन ( मतलव ) है, तो उसका हृद्य खे दे, जिससे उसे खाकर मेँ बुदापि 
शरीर शसु स रहित (क्त) हो जां ।* बह बोला, “मद्र ! नारे्ा न 
› वह हमारा भाई वन गया दै । दूसरे फल देने वाला है, इसलिये मारा 
नदीं जा सकता, सौ त्‌ ( पने ) इस दुराग्रह को छोड दे 1 
फिर, मकरी वोज्ली, “तूने कभी सी मेरे वचन को नदीं राला, सो श्रव क्यों 
नदीं ( मेरा कहा ) करते १ सो, वहत ( कने ) से क्या १ यदि उसका हृद्य 
नहीं खातो हू, तो मने भूखे वेने कौ उानली हे, जानन्ते । इस प्रकार, 
उसे उस निश्चय को जानकर, चिन्ता से व्याङुल-हद्य वना “क्या कष्ट" } 
केसे वह मेरे लिये वध्य हो सक्ता हँ(केते मेँ उते पा सद 3)? श्रादि सोचकर 
वद वानर के पाल श्राया । वानर भौ दर से ग्राते इुएु को उसको, व्याकुलता 
से देख कर, वोला, “दे भित्र! श्राजदेर से कैसे श्राया है ? प्रसन्नता से 
यातचीत क्यानहा करता {न सूक्तया ही पड़ता हं {वह बोला, “सुमे तुम्हारी 
भाभौने वदै कटोर र्द नें का हं, ! श्ररे त्न ! सु तू श्रपना सुख न 
दिखा, क्योकि तू प्रतिदिन श्रपने पित्रके श्राधारसे जीतादहै, रौर फिर कभी 
( श्रपना ) घर दविखलाने मात्र से भी उसका बदला नहीं चुकाता है ( कमौ 
छतत्चता स्वरूप उसे घर नही लाता) । सो, तू. ्राजमेरे देवर को पकद्‌ कर 
्रद्युपकार (कलने) के लिए धर ला। महींतो तेरे साय मैरा परल्लोक मे 
सा्तात्कार ्टोगा ( मर्जाञगी )।* सौ, उसके दारा एसा कहै जानि पर 
म पुग्डार पास्तश्राया ह । सो, श्राज उसके साथ, तेरे लिए, कलह करते 
दए खम दतना समयलगगया। सोःश्रामरे षरको, तेरी भामी यदी 
उत्ङण्डा क साय (वहम) स्थित है। 
चन्दर ग्रो, “हे परिव! हम तौ जंगलफे जीव ह, श्रौर तुम्हारा 
यर जलम ट्‌, सा कपे वश जाया जा सक्ता ह ! इसलिए मेरी उस भाभी 
कोष्ठी वर्दोलिश्रा, निस्ते प्रणाम करे उसका धाशीर्वादु भ्राक् क । 
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ह योला, ष्ेभित्र! समुद्र के मध्य मे, रमणीय वालुकामय प्रदृश 
मे दमारा धर 2, सोमेरी पीठ पर सुख से वडा निभय च 1 वह 
भी यह सुन कर श्रानन्द्‌ से योला “भले लौग { यदिपेसा ई, तो स्यो 
देर लग्र है १ जल्दी करो! यहन्तेमें तेरी पीठ पर चदृगयार्हू 1" पेखा 
किया जनि पर, मगरको श्रसीम (श्राह) समुद्र में जति हुए देख कर, 
भयसे मन्‌ मे चयडाया हुश्रा वानर योला, “भाई! मन्द मन्द 
चलो, पानी की लहररो में मेरा शरीर वरषा है)!" बह सुनकर, मगर 
सोचने लगा, “यह श्रथाह जज्ञ में पहुचाइश्रा मेरेवण मेहो गयादहै। 
"मेरी पीड से तिल- माच्र भी नर्ही चल (हिल) सशता, इसलिये कदे देत 
ह्र इसे श्चपना ग्रभिप्राय (उदेश्य , जिससे (पने) इष्ट देवत्रा का स्मरण 
करे \› श्रौर योला, "मित्र त्‌. मेरे हारा, पनी के कथनानुक्लार विश्वास 
दिल्लाकर, वध (हस्या) के लिप्‌ लाया गया, सौ (्रषने) दृष्ट देव का 
स्मरण करो ! वह वला, “माई! मेने तेराया उसका क्या श्रपराध 
क्रिया है, जिसके कारण मेरी हव्या का उपाय सोचा १ मगर वोला, 
“द! उसकी श्रमरुतमय फलखाने से शुद्ध चने तुम्हारे हदय कोखनेकी 
इच्छा हो घाद] इस कारण से पेखा किया }” उपस्थित (हा अर) बुद्धिवाला 
वानर वोक्ला, ध्यदि रेखा दैतो त्ते युके वहीं क्य नरी यताया (कहा), 
जिसके, सद्‌ा से, जामन के खोखल्पे, मेरे दारा दिपये इश्‌ श्रपने 
हृदय कौ मं भभीकेक्लिएदे देता! त्‌. सुक द्दय से शून्य को किंस 
लि यदौ ले श्राया {> यह सुनशर मगर श्रानन्द्‌ के साथ, बोला, “भले. 
मानस ! यदि पेखा है तौ दे ुे हृद्य, जिससे वह्‌ करुषती उसेकौ 
लाकर श्रनशन से ॐ खद { दुक मरं उसी जामनं के धृक के पास परहा 
देवाह ।» देखा कह कर, ज्लौटकर, उसी जामन के नीचे श्रागयां । निने 
विविध (नेक) प्रषठार के देवता कौ सेंट पृण" धोलरखी थी (मश्रते 
मनि रखी थीं) चेक्नावहु वानर किसो प्रकार तीर पर पदवी शरीरं 
फिर, लम्बी दादी (उच्धाल) लगाकर उसी जामत के चृक्त पर चद 
सोचने लगा, “श्रौ { जीवन प्रा हुश्रा (जान वची), मेरा तो जेस श्रा 
पुनजन्म दिन इश्व दै ।" यह सोचते इए कौ मगर योल्ञा-- ` ` ` ' 
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"हे मित्र! दे वह हृद्य, जिससे तेते भाभी खाकर श्रनशन से ॐ । 
खी हौ 1» तय, हँसकर, तिरस्कार करता इुश्रा वानर उसको बोला! 
धधिक्कार हे मूखं ! विश्वास-घातकः ! क्या किसके द हृदय होते दै! 
सो, तत्काज्ञ, (इस) जामन के च्रत्त के नोरेसे चकते जाश्रो, फिर कभी 
भी यहां नहीं श्रना 1 

कामके श्रा पद्त्रे पर जिसकी बुद्धि नष्ट नदीं होती (उपस्थित रहती है) | 
वी दुगं ( विपत्ति ) को पार कर सकता है, जैसे किं जल में स्थित वानर 
ने किया। 

विपत्ति मे जिसको बुद्धि स्थिर रहती है, वही उसके पार जा सकता है । 


घक-ककंट-कथा 
( वगले श्रौर केके की कथा ) 

शब्द्रा्थ--दशंयित्वा = दिखाकर । कुलीरेण = ककड ने । ट्टः परष्टश्च = देखा 
प्रौर पृद्वा 1 कैवर्तः = मदुर के द्वारा । वार्ता = वात । नगरोपान्ते = नगर के 
निकट 1 ्ग्रापादवितव्याः = मारे जाने चाहिय । अ्रस्मन्मरण॒ = हमारा मरण । 
कात्वा = जानकर । श्राज्ञोचितम्‌ = त्रि चार क्रिया, भला बुरा सोचा । लयते = 
दिखाई देता दै । एच्चूयताम्‌ =पृद्वा जाय । ऊचुः = योले । घ्र ते कहता है । 
जलारयान्तरात्रयणम्‌ = श्रन्य सरीवर का श्राश्रय लेना । एकैकशः = एक पक 
फर के 1 युप्मान्नयामि = तुम्दं ले जाता द्र । नीत्वा = लेजाकर । स्थले = शुष्क 
भूमिं । धतवान्‌ रण देता श्रा । करटकाकीणं = करं सै म्याक्त । भवतु = 
श्रतु । स्यवहरिप्यामि = व्यवहार कलगा । नावत्‌ = तय तक । मेतथ्यम्‌ 
उरना चाहिय । ग्रावत्‌ = ज तक । श्रनागतम्‌ = न श्राया हो । श्रमीतवत्‌ = 
निर्भय के समान । प्रदवग्यम्‌ = प्रहार करना चाहिये । श्राल्लोच्य = श्राजोचना 
करके । चिच्यव = काटवा थां । पत्वम्‌ =ग्द्यु को । 
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्र्थ--मालव देश मे पद्मगभ नाम का सरोदर है । वर्ह एक वृद्ध निरव 
श्रगज्ञा श्रपने श्राप को परेणान-सा दिखा कर स्थिति था । बह कसि कुलीर 
(केकदे)ने देखा रौर पूवा, “राप यं भोजन त्यागे दुष क्यों हरे 
हो १” चगल ने कषा, “द्धलियौं नच्छु मेरे जीवन का कारण दैँःये ठी मचु- 
श्रो द्वासं श्राकर मरे जाने वले है, यदह वातत मेने नगर के भिकृट सुनी 
है, इसलिये श्ाहार के दिना हमारा मरण उपस्थित द 
(ख््यु श्रा ग्द है) यद जान कर, भोजनका भी निराद्र क्षिया दै ।" 
इसके पश्चात्‌. मरस्यों ने सोच विचार किया, भि दस समय यही उपकारक 
प्रतीत होता है, इसलिए जेखा करना चाहिये, इसी से पृष्का जाय । मस्स्य 
योले, हे बरुञे ! प्रव रक्ता का क्या उपाय द {* वगला योला, “र्ताका 
उपाय केवल श्रन्य सरोवर सें रात्रय सेना दै! वहाँ में तुम्दं एक-एक करके 
ले जात्ता द्र 1" प्रस्स्य चोक्ते, 'णेसा ही हो 1" इसके पश्चात्‌ चह वगता उन 
मस्यां को पक "एक कतके लेजाफर शुष्क भूमि पर रख देता रहा । कंकडा भी 
( श्रपनी वारी मे ) मर्यो के कायो से प्रभिव्याक्त उस स्थानको देखकर 
चिन्ता करने लगा, “हा! में वदृकिर्मत मारा गया! श्रस्तु । श्रव समय 
(ग्रवसर) क ग्रनुसार काम कर गा,क्योकि- 


तभी तक भय से ढरना चाहिये, जव तक कि वह सामने श्राया न 
हो । किन्तु सामने यि इए भयकोदेख कर तौ निर्भय के -समान प्रहार 
करना चाद्विये  ( भय कौ वचस्तु से परोकमेंदही उरना चाहिये, प्रव्यक्त 
तौ निर्भयता से उसका मुकावला करना चाहिये ।) 


फेसी श्रालोचना ( विचार विमशं ) करके केके ने उसकी ( बगले कौ ) 
रीवा (गरदन) काट खाई । बह बगज्ञा यु को प्रात हृश्रा | | 


कणस्यवद्‌ान्यता 


( कणं की दान शीलता ) 


ब्दाथे--शक्रः = इन्द्र । निवत्यं == लौटकर । उपगम्य = समीप जाकर । 
याचे = मांगत्रा हं । दढ्रीतोऽस्मि = ग्रव्यन्त प्रसन्न हँ । हृताथंगणना = कत- 
कर्यो की गिनती । विप्रेन्द्र = बाह्मण का स्वामी | रजसा-=धृलि से । 
` वक्तव्यं = कष्टना चाहिये 1 मव न= हौ । वच्ये = करटरगा । परिभवति = तिरस्कार 
करता है । परिहत्य = घदकर ¡ वच्यामि = क्हगा । साध्यः = सिद्धः करने के 
योग्य । महत्तरां = वड से बड़ी को! भवो =श्रापके लिए । प्रदास्ये दुगा । 
श्रियः = लचमीका । मद्‌विभवाः = मेरे देव्य । 
गुणवद्‌. . -गुखाला । श्रद्तकल्प = श्रत के समान । त्तौर =दूध । 
धाराभिवपिं = घार चर्पाने वाला । रुचितम्‌ = दष्ट दै, रुचिकर हे । तृऽवस्सा- 
` जुयाच्रम्‌ = पेट भरा वच्छा जिसके पी पदे यात्रा कररहा हरेते की। 
श्रय प्राधनीयम्‌ = याचको के मागने के योग्य को । गोष्ठहसखर' = षहल्ल गाए । 
मुहतंकम्‌ = कभी कभी पलनर को । 
तुरग = घोषा । काम्ोन देगा वितेयका नाम । श्रनिलन्=वायु । 
जातम्‌ = उव्पन्न हुए को । =सपदि = तुरन्त । वाजिनां =घौर्दो. फ । 
धरातेद्ामि = चता । सरिति वदते हुए । पटुषदैः=घ्रम्य द्वारा । 
सेव्यमानं = सेवा क्रिया जातां हर्रा । निचय = सधृह । घोषम्‌ =णब्द | 
मिन = स्येन । वारणानां = हधियो के । रिपु्रमरविमदरं = युद मेँ शचा को 
ममलने वाला । व्रन्दर = समह 1 गज = हस्ती । श्रपयति श्रसीम, श्रमान । 
कनक = सोने को । जित्या जीत कर 1 मच्रः मेरा शिर 1 श्रविधान्= 
यचाभो २1 मतव्यम्‌. = टरना चाहिये । प्रयीदनु =प्रसरत्न हा । जनितं = उत्पग्र 
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किया हुश्रा ! भे्य' = भेदन करने के योग्य | देयं = देने योग्य । स्यात्‌ हो) 
भगवते = श्रापके ज्निए्‌ । ददतु द्‌ । कामःन्= कामना । श्नेक कपरबुद्धः 
श्रनेकं कपट वुद्धि वाले का} -पनु्तोचितुम्‌ = प्वात्ताप करने के किए । 
प्रयुक्तम्‌ = अनुचित । गृद्यतां = महण कर्य । दातव्यम्‌ = देना चाहिये । 
पश्य = देख 1 श्रलम्‌ श्रलम्‌ निवारयितु" = मना करने से बन्द हौ जानो 1 
कालपर्ययात्‌ = समय बदलने से । शुप्यति = सूख जाता ह 1 इतं = हन 
क्रिया हुश्रा । निस्य = काट्कर पृथक्‌ करके । निष्क्रान्तः = निकल गया । 
किरौटमान्‌ = सुङ्करधारी । सुरद्विप = परावत हाथो । श्रास्फालन = थपकी देना 1 
ककशागुलिः = कठोर ॐगललियों वाला । कृताथ = कृतकृत्य, सफलमनोरथ । 
पाकशाप्तन = दन्द 

पर्थं = ( तच ब्राह्मण खूप से इन्दर प्रवेश करता है ) 

शक्र == दे मेधो ! सू केसाथ ही लौटकए शाप जार्यै । (कणं फे पाप्र 
जाकर ) हे कणं ! बड़ी से बडी भित्ता मागता | 

कणं--श्रत्यन्त प्रसन्न ह भवन्‌ ! 

श्रन्वय--श्रय श्रं लोके कृतां गणनायातः, राजेन्द्र॒ मौलि मणिरंजित 
पाद्‌ पीडः) तु द्विजपदरजसापविनत्रमौलिः, एप हं कणः भवन्तं 
नमस्करोमि । । 

श्राज मेँ (कणे) संसार में कृत-कृत्य व्यक्तियों की गिनती मे चचागया 
राजा सहाराजा्श्रां के सिर कीमखियों से रंगे हुष्‌ चरण कमल बाला 
(ध्थति. जिसके पावो मे राजागण्‌ सिर खुकति है), किन्तु ब्ाद्यणराजें की 
चरण धृलि से पत्रित्र सिरवाला, यद में कणं श्रापको नमस्कार करता हं । 
(बाह्यणरूप्‌ इन्द्रं कौ कणं नमस्कार करता है 1) 
शक्र (स्वगत) सुरे क्या कना चाहिये १ यदि “दीघं श्रायु होः 

यह कर्हूगा तो दीधं श्रायु हो जयेगी । यदि नदीं कर्हूगा तो यह.मूर्स 
क कर मेरा तिरस्कारं करेगा ! इसलिए (इन) दोनों बातों को छोदकः 
(रौर) क्या कर्मा १ रस्तु, जान लिया (देखक्तिया) । (प्रकट) हे कणं ! 


सूयं क समान, चन्द्र के समान, हिमालय के समान समुद कै समान्‌, 
तेरा यश (संसार मे) स्थिर हो । 
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करणं -क्या पेखा कहना नही योग्य है कि दीघं श्रायुवाला हो ए 
श्रयवा, यौ श्रच्चा दै। क्योकि पुरुप कौ यत्नो द्रा धमं कौ सिद्धि 
करनी खादिये । राज लव्िमियां सपं की जिच्दा्रों के समान चंचल होती 
द । इसलिए केवल प्राजपालन की चृद्धिमे शसो के नष्ट हो जाने पर, 
गुणधारण करते हँ (जापालन में शरीर कानाश ही जानेपर गुणया यशश 
रूपी शरीर ष्टी थवशिष्ट रहता है) । 


भगवन्‌ ! क्या चाहतेहो, मैँक्यादूः! 
शक्र न्= यदी से यदी भिका चाहता हू । 


कणं--यदी से वदरी भिक्ता श्राप कौ दूंगा । सुनिये रेरे देव्य को- 

(श्रन्वय) द्विजवर ! ते रुचितं (चेत्‌ ) गुणवद्‌ शृतकर्प ीरधाराभि- 

वपि, तष्चवत्छानुयाच्रम्‌, उरूणं, श्रधिकमरधिं प्राथेनीयं, पवित्रं, विदिवनर- 
श्म गोसहख' ददामि ? 

हि घराद्यण श्रेष्ठ ! (यदि) दुम्दें रुचिकर हो, तो गुणयुक्त ष्टुत (सरश 

दूध ष्टौ धारा वर्पानि वाली, (दघ पा कर) तृप्त वच्छ जिनके पी पी यात्रा 

कर रदे है, जिनके किये याच्क लोग श्रधिक प्रार्थना करते दै, जो युवा- 

वस्य में, पवित्र दें ्रौर जिने सीग स्वं के वनये गये द, देसी हजारों 

गायदेषू (विशेष्य “गो स्रम्‌" है, जो नपुसक िंगर्मे है | ऊपर कै 


सयद्सी के विरोपण र, श्रतः नपु'सक लिग में हं । ध्रधं सममनेरमं 
ध्यान रखना चाहिये ।) 


शक्र--गायां का सदत (हजार गां) ! ुहूतंको ठी (कमी कमी ह) 
दृध पौतारहू । नहीं चाहता कणं | नहीं चा्टता । 

की--स्या, नर्हा चात श्राप ? यदटभी सुनिये-- 

प्मन्वग्र--रवि तुरगसमानं, राजज्ञदय्राः साधनं, सकलचृपतिमान्यं, 
मान्य काम्पौजजाठम्‌, सुगुणम्‌, श्रनि वेगं, युद्धद््टापदानां, चा्जिनां यहुसदस्र , 
सपद्निते ददामि ! (विगरेप्य नपुसकं लिंग ‹ वाजिनां सदव ६, दस िपु 
उपरके पिरेषणमी रक्ती निगमंदह्‌ः।) 

मृयं कैः धोरो के समान (नजस्वी श्रीर वज्ञवन्‌, राजलघमी (राज शोभा) 
ढः , प्रधान) सराधनन्प (राना््राका वौ चिना कापर नर चलता), मर्वे 


गाज-ग्यो फ दारा श्ादररणीय, माननोय काम्द्रोज््रेण मे उन्पक्र दए) 


१ 


सुगुणदुक्त, वायुकी-सी गदि वाके, युद्ध मे शप्र के कयि श्रापदा खूप दिखाई 
देने वाले श्रनेक सहर श्व तुरन्त तुम्दे दे दू (राह्मण ग 
पसन्द करते दै । उसमे श्रषवि दवे कर राजन उठकी वस्तु धोदों 
के विषय में पृद्धा गया दै 1) 

शक्र--श्रस्व ! सुषहुसंमात्र को कमी चदता द । नरह चाहता कण ! 
नरह चाहता 1 

कण-- क्या, नहीं चादते भगवान्‌ ¢ श्रौर भी सुनियि-- 

शन्वय--मदसरित कपोलं पटपदैः सेभ्यमारन, गिरिविरनिचयाभं, 
मेधघगम्भीरघोपं, रिपुससरविमर्दै, सितनखदशनानां वारणानां एतत्‌ श्रनेक “वृन्दं 
ददाति ! (यदौ मी विरेप्य “न्दः” नपुसक लिङ्मंह्ौने से उपर ङे सथ 
षिशेषण उसौ लिङ्ग मे राये द) 

गण्डस्थल से सद्‌ यद्ाने चाज्ञा, अरम द्वारा सेव्यमान ( रमर जिषके 
रो श्रोर घूम रदे हं ), पतो के समुद की पोरा वाला, मेघ के समानि 
गंभीर शब्द्‌ वासा, चरो को युद्ध मे मसलन अक्ता, श्वेत नख शरीर दोतो 
वाले दाथियो का यदह (उपस्थित) समूद दे षु" ! 

` शक्र-्ायौ † सहतं को (कभी) चदृता ह| नदी चाहता फणं ! 
नहीं चाशा । 
` कण--क्या नहीं चाहते श्राप ? श्रौर भौ सुनिये 1 श्रपरिमाण (श्रसीम) 

स्वणं देष"! 

शक्र-- ऊष दुर जाकर, श्रकट्‌ कर) जाता हु, नहीं चाहता कणे ! 
नदीं चाहता । 

कर--उससे (स्वं से) जीत कर प्व दे द ! 

शक्र--प्थिषोकाक्याक्रूगा१ 

कणं--उसके द्वारा श्रग्नि्टोम (यहविद्रैय जो दिग्विजय करके राजा 
लोग करते द) फा फल दे दुः ! 

शुक्र-श्रभ्निशटठोम फलसरेक्याकाम ए 

कण--तो फिर च्रपना सिर देष? 

शक~्रादिमां ! चाहिमा ! राम, राम ! 
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कणु भय नदीं करना चाहिये । प्रसन्न होये श्राप । श्रौर मो सुन्यि-- 

श्रन्वय-देवासुरैरपि श्रस्तरैः सह नमेद्यम्‌ ददं मम देह-रकत, श्रमैः सदः 
जनितम्‌, तथापि, यदि भगवते रुचितं स्थात्‌, मया प्रीस्या, कुर्डलाभ्यां 
सह देयम्‌ । 

देवतार््रोके द्वषरामी (्रपने) श्रस्त्रों से श्रमे्य (जिसका देवता भी 
शस्यो से मदन नदीं कर सकते); मेरा यह शशी" त्राण (कवच) मेरे श्रंगों 
के साय दही उत्पन्न क्ियागया दै (शरीर वे प्रथक्‌ नदीं दहै, उसका श्रवप्रव 
यगाहुश्रा है, तो भी, यदि भगवान्‌ (श्रीमान्‌) के लिए सचिकरष्टोतो) 
मेरे द्वारा भ्रीति पूरक, कुण्दलों के साथ (य) कवच भी देने योग्य है (यह 
यच भी मँ प्रसन्नतासे दे सकता हु) । 

शक्र- (पं से) देदौ, देदो । 

कण -- (स्वगत) यदी हमकी कामना है । क्या यह श्रनेक कपरी विचारों 
याते (कपर बुद्धि वाक्ते) कृष्ण का. (कोई) उपाय (पडयन््) है ¢ वह भी 
धिकार ह, पटरचाताप काना श्रनुचित द॑ । सन्देह नही हो (मरकर) 

ग्रहण कीजिये । 

शल्य--श्र॑गराज ! (कण श्र॑गदरे का राजा कष्लाता धा) नहीं देना 
चाहिये, नरह देना चाहिये । 

कण --शदथराज ! मत मना करिये । देव-- 

श्न्वय---कालपयंयात्‌ एिचा रयं याति, सुयद्धमूला पादपा निपतन्ति, 
च नललस्यानगतं जलं शुष्यति, (जन्तु) हतंच दुत्त'च तयैव तिष्टति 1 

समय व्यती ष्टने पर श्ित्रा कम (नष्ट) टो जाती दै, श्रच्ुः मजबूत 
जष्र वाते वृत्त भो गिर पृते दं शरोर जलस्थान (सरोवर) में विद्यमान जल 
भी सृण जाना हं) (कन्तु) द्विया हूुश्रा श्रौर हवन क्रा हुश्रा (यन्न में डाला 
हुघ्ा) व॑ताष्टी द्रा रहता ह । सलिए रहण करिये । (धक्‌ (काट) करके 
द्रुता द) 

मक्र (ग्ररण करक, स्यगठ) श्रहा ! पानिय ये ! (निकन गया) 

शल्य श्र॑गरान ! श्राप टषलये गये । 

क्रगा--स्विह् टरा ? 


शल्य--इन्द् के हन्या) ४ ॥ 
कण नरह, नही ! इन्द्र को चक्ति मेनि ठगलिया ! ˆ 
" ˆ छन्वय--द्ि नः श्रनेक यजनःहुतितर्पितः, किरीटमान्‌, दानव सधमद्रेन 
सुरद्विपारफालन ककशायुज्निः, पाकशासनः मवा खलु ताथः (कृतः ) 
णौ ने श्रनेक यत्तौ की श्राटुतिर्यो से सन्तुष्ट किया इुश्रा, सुङ्खधारी 
त्यों के समूह को मसलने वाला, ठेरावन को, थपथपाने से करोर 
उगलियो वाला, धनर मनि कृत्य (सफल मनोरथाश्नामारी) क्र .वियुा 1 


समस्या-पूतिं 


(कविताकेणएक श्वं को कविता में वाध करं पूरा करना} श्रथवा, 
मिरे पर मिसरा जोदना) 
शब्दा थः--एकदा == एक समय । ग्गया = भिकार ! श्रातः = पीदित 
दुःखित । निविदच्छायस्य = रघन चया वाले के 1 मूलमुपाधिशत्‌ = जद में 
वैडाथा। शयाने राज्ज राजा के सो जाने,पर । कपिभिः = यन्दरो ने । 
सर्वाख्यपि न्-सभी । चाकिलानि = षिलादिथे । सशब्दं = शब्दे , कै साय । 
पश्यन्‌ = देखता धा 1 घचिका मात्रं = घदौ भर । स्थित्वा = रहर कर । 
परिदत्य == दुर्‌ करके 1 उत्थाय = उर कर । श्रारुद्य = खद्‌ कर । रवं = शब्द्‌ 
को । ध्रनुकुषेन्‌ = श्रजुकरण कशत . हुश्रा । समस्या = कविता काःएुक श्रंश । 
गुलुगुग्ुल == जामनो के गिरने क . जैखा शब्द्‌ \ पक्नानिन्=पके हुए । कपि 
कम्पित शालातः = बन्दै दारा दिलाई शाखा 'से । तुष्ट प्रसन्न । श्रृ 
मपिन्=न देखा हुश्रा भी । शारदा श्रसि == सरस्वती हो । पादयोः = चरणो मे | 
सुस हुः = बारबार } ५. ग 
थ--एक समय, शिकार मं ्रारष्ट राजा श्रत्यन्त व्यथितं हश्या, कनी 
सरवर के' वट्‌ पर, सधन छाया याज्ञे ज्ञामन्‌ःके इत्ते मूत म वेदगग्राः। 


॥] 


३४ 


वहा, राजा के सो जाने पर, जामन 3 ऊपर, युत से वानरो ने सभी 
जामन क फलो को हल्ला दिया । . उनको श्रावाज के साथ गिरत हुए देखत 
श्चा, राजा घटी भर उष्टर कर, थकावर दूर करके, उठकर, घोदे परं चढ़कर चलं 
गया ! दसके परचात्‌, राजा पिले श्रनुभव में श्राये चन्दर दारा दिलाये 
(जामन ओ) फलो के पतन के शब्द्‌ का श्ञुकरण करता हुश्रा समस्य! बोला 
गुलगुग्युलु गुलुगुग्गुलु ।* तव कालिदास बोला-- 
पके हुए जामन फल) यानो दारा हिलाद्ं शाखा से, सवचछ जल मं 
गुलुगुग्गुलु. .,,.......शण्द्‌ फरते हुए गिरते र्द । 
राजा सन्तुष्ट हुमा योला, “हे सुकवि ! नदीं देखे हुए भी दृक्ष के हृदय को 
कैसे जान लेतेष्ौ १ (जानलेता है त्‌ }) साक्तात्‌ सरस्वती हौ 1” इस प्रकार 
(कष्टता दुधा) वार यार (व्लिदास के) चरणां मेँ गिरता था! 


योगस्य चमत्कारः 


(योग का चमार) 

स्तव्दाथ--पेवालः =ब्ृ्फया फा एक पात्र, भूत-सए्प में| त्रपरां= 

बूम फो । चरकययष्‌ न्=कहता था । छिन पिपये = कलिंग दे शान्तगंत । 
ध्रानीन्‌= धा । तयोः = उनके । श्ारश्रन = णास्प्रो का ज्ञाता 1 त्वा = ोकर। 
श्रगान्‌ न=प्राप्त ष्टौ गया । पितरौ =माठा पित्ता । श्राद्राय = लेकर । 
धारग्मतुः = दोनों धराये । वेत्तारं = श्नाता फो । कलेवर -=णरीर । कन्दित- 
यान्‌ = एन्दुन फरने लगा 1 नतितयांरच = प्रीर नाचने लगा | प्रविवेश = 
परविष्टौ गया। रुप्तोग्यितेन्=सोये दुषु के उद्नै पर । परां = श्रव्यन्व । 
श्रासादविववन्तौ = द्रौनों प्राप्त करवै थे । ग्रभूवुः = टुः प्राप्त जीवनः = 
यौ जीवन मिलगवा ६ । ध्यायन्‌ = ध्यान करवा दुश्रा । तरभौ = स्थिव 
गा 1 चक्रन्द = रोपा- कन्दुन दिया 1 ननतं = नाचा 1 वदृतु = कदे । देषः = 
पाप । सुन | उपाव = कमाया दज, प्राप्न क्रिया हुश्रा। स्यकत- 
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व्यम्‌ = दछोदना है, द्ौदना चाहिये । विषाय = छद्‌ कर । प्राप्तव्यं =श्राप्त 

" करना है, प्राप्न करना चाहिये । 
५ श्मध--दइ्षके पश्चात्‌, वेराल फिर दूसरी कथा कमे लगा “कलिग 
' देश में यज्ञ स्थल नाप्रक एक नगर था वहाँ यक्सोम नामका एक ब्राह्मण 
रे स्थित है, उसकी व्रणी सोमदत्ता नाम की है ! उन (दानो) के वरसस्थाम्तर 
} नाम का पुत्र उत्पतन दुश्रा । श्रौर, चह सय शस्त्रो का काता प्ते कर साग्यधस 
गरतयु को प्राप्त हो गया | तय, उसके माता पिता युत धरिधिसे दिश्य 
, ˆ करते हुए, बन्धु जनों के साथ) (श्रन्तिम) संस्का के लिए, उ लेकर 
श्मशान भूमि में श्राये । इतने ष्टौ कल मै, श्मशान में रटने वाल योगी उस 
बराह्मण-कुमार को सय शास्ता का सता प्रौर मनोहर शरीर वाला दख क 
करुण स्वर मे ऊचे ऊंचे रोने लगा श्रौर, यदे कौतुक (ल्माशे) कै स्व 
नाचने लगा । (फिर) श्रचानक उट कर, योगकेद्धारा (श्रपने) जीरं शीषं 
खड) शरीर को चोद्‌ कर, मरे हुए व्राह्मण मार के शरीर में प्रविष्टौ 
गया । कुमार के निद्रा से उठने पर उसके माता पिता परम श्रानन्दु को 
प्राप्त करते थे श्रौर सव बन्धुजन भरसन्न हुए । ब्रह्मस्वामी, जिसको जीवन 
प्राप्त हुश्रा था, स्य म्भेगों (सुखानुभव) को, छो कर, योग का ध्यान 
(चिन्सन) करता हुश्रा ठहरा ( स्थित श्रा ) । श्मशानवासी योगी केसे सेय 
प्रथवा कसे नाचा, इसा कारण श्राप (देव) यतायं | राजा कहता है 
वेताल ! देरसे कमाये हुए श्राप्त किये इए, पुराने) जीर्‌ं शीसं तनु को 
„ छदना दै, इससे (वह) रोया, जीणं शरीरं कौ चोड कर, समस्त गुणो का 
श्राधारमूत ब्राह्यण शरीर प्रा्ठ करना है, इससे वह नाचा । --येताल पचीसी 


नीतिरस्न माला 
(नीत्त के वचनो रूपी रत्नो कौ माक्ष )} 


शब्दाथै-एविव्यां = प्थ्वी में । शरीरि = तीन ! सुभाषितं = सुन्दररक्ति 
विधीयत्ते फी जाती दै। श्ररतोपमे -श्ररेत के तुल्य । दिते = दितमें 
मियो = लगाती ॐ 1 श्रभिरमति = श्रानन्द्‌ क्रीडा करती दै । श्रपनीय = पू 
करके 1 ल्मी = शोभा फो । तनोति = तानती ह, फैलाती है । पितनोतिः 
विस्मृत करती 1 द्विक्ठु = दिग्वाश्रों मं। 
विद्रवं = विद्रत्ना । दृपव्य=राज्य या राज्नापना कदाचन =र्कमी 
मृग 1 सुर्यं = र्‌ु उपृथक । श्माराध्य = सेवा या श्राराधना ८ प्रसन्नता 
गीग्य । सुग्यनरं = उससे मी श्रधिक सुखपृथक । श्रारा"यते = मेवा फी जाः 
ह, प्रम दिया जाता है । लवनटुकट्ा । दुिदरग्धं = व्रृधाभिमानी 
न्रयनि ग्य फरल | पिप्राण =र्मीग श्रादन्‌ =ष्कता हा 
सीवमानः = सोतार । भागपयं = माम्य । प्रीणयेन = प्रसद्नकरे । पितरं = । 
पिना फौ। मनु=पति का फलप्रम्‌ =र्ग्री, पर्नी । श्रापदि =श्रापत्ति में 
ममलम = समान व्ययदार वलि । पुगयण्नः = पुयय कना । क्षभन्ने= 
प्रात एने ई । सपप = मर्यो | पर दिद्रागि दरम देः दधिदा( दर्पो) फो 
पित्यमात्रागिं = पित कैः फल्द कै श्राकार कै । परिदतप्य = दूरा देना चा्ठिये 
दिप्याच्विद्यामे! खन्‌ =ष्टोना दश्ा। विनः =धन | श्न तिमनि,न=्येष्रका 
शाला | प्लप्रनं सोने कौ । यदुर नाः= सिन्द बहुन कृद सूना ६। 
दोदर यायु ये शट | द्रागि = द्रारपर ! सिग = नौकर । द्रमीन्=य दीनो 
श्म्ममि = त मै । कथ्या = कस् डेने चाहिये | मादं = व्च्पकर्‌ । वरदृष्या= 
हापि) ददद च्स्दान मने खाते को | दनपरिवनम्‌ न्या नपम्यी 


1 


(+ 


क 


। 
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८ कष्ट सहने बाला ) न हो, उसको | भर = पालन कर । कौन्तेय = कुन्ती पु 
रुन | प्रयच्छ =दे | व्यरधितस्य च्=य्यरापिग्रस्तकी | नीरुजस्य न्=नीरौयी का | 
वेत्ति --दा इति, श्रयवा यद | लबुचरैदसाम्‌ द्रे दिल वालों कौ। 
चयात्‌ = बौक्ञे, घ्व = कू । अप्रिय = जो श्रच्छान लगे | सिद्ध्यन्ति = 
होते हं | उपेति प्राक्च होती हं | दवं भाग्य । कापुरपाः == कायर 
जोग | श्राप्सश्क्व्या = श्रपनी सामथ्यं मे| यस्ते ठृतेन्=यतन कलि पर) 
कः == कौनघा । संहति = सूह । गुणत्वं = रस्सौ रूपको | श्रापन्नैः = प्ा्हु्थो 
के द्वारा ! मत्तदन्तिनः = मदुमस्त हाथी । वरम्‌ = चच्ठा दै । तमः = श्नन्धकार 
{को | हन्ति == नश कशता दै । बन्दिना =श्रम्नि के द्वारा । दयमानेन = जलाये 
॥ जात हुए ने । दद्धते नजला द्विया जादा हे । दुष्पुत्रेण = पूत द्वारा ! कष्ट" = 
{ कष्ट दायक है । परान्नं =दृषठरे का श्रत । 


चरं = चञ्चल ! याति = जाता दै । ज्तेन = उच्पश्न दए दवारा । परिवर्तिनि = 
। धदलते हुए में | खतः = मरा } जायते = उत्पन्न होता ह । देवहतं = नष्ट भाग्य 
। षाला । विनश्यति = नष्ट हो जात्ता है 1 विपिने = वन में | कृतप्रयत्नोऽपि = जिसके 
लिये प्रयत्न छ्छिया गया हो । विनोदेन = मन बहलाव से 1 धीमतां = बुद्धिमान 
का! जीवन्तोऽपि न जीते हुए मी ! परिकीर्वित = वरव क्रिये दं । व्याधितः = 
वीमारी बाला | प्रवासी = विदेश में रहने वाल्ला । निव्यसेवक्रः = सदा का 
नौकर | नर पत्तिराजा । द्ष्यतां=शघ्रवा को। लोकेन्=संसारमें। 
व्यज्यते न्= छोड दिया जतत ह 1 प्राथिवेन =राजा दवाय | महति = बहे में 
नरपति जनपदानां = राजा भौर जनताकायौ देश का। 


परथिवयाः १५५५ १७७११०९७१०० 9०७ ००७१५५५ ५५५ ५०५५९६०५ ०५५०।०१५५१ "`" "विधीये | 
प्रथ--एयिवौ पर तीन ही रत्न दं--जल) न श्रौरं सुभाषित (सूक्तियौ) 

मूर दारा रसन स्ता (नाम) पस्थर के टुक्दों में की जाती ह । 

२, संखा $ ५ ५५७०९०५५ # 49 # 29 $ दै (क # ॐ + + # क `सुजन जनः 11 


श्वथ--संसार रूपौ कडुपु ठक के अश्ततुश्य दौ दौ फल है--सूक्तियो 
कर रसं { श्रानन्द्‌ >) का श्रास्वाद्‌ जेना. शरोर सजन जनों कै साय संगति । 


३, मातेव रत्ति व 01 3 -""""*"""ब््या । 
श्पर्भ--माता के समान रक्ता कःप्ती है, कान्ता (प्रिया) के समान 
मेद दूर करके श्रानन्दक्रीडा करती द । एौभा वदरातीदै श्रौर दिशा््रोंमें 
( दायें धरोर ) यका विस्तार करती है ! पिया कर्पवृक्त की वेल के समान 
क्याक्याकार्यं) तिद्ध नहीं करती १ ( समी करतीदै) 
षट" विद्रवं न 9 ५3 "पूज्यते ॥ 
श्रथ विद्रना श्रौर राज्य (राजाका पदु ) कभी भौ बरावर नहींदै। 
राज्य श्रपनेदेण में ष्टौ पूजा जाता दै,( न्तु) विदान्‌ सव्॑र पूजा 
सक्ष ह | । ।> 
॥। 
९ श्रतःसुख ००००००८ ७०००० ००१५०००००००००००० ०००५७००००००० ५०००१००००५ रञ्जयति ॥ 
प्रन्वय--प्रनः सुत्वमाराध्यः, विशेपः सुखनरम्‌ श्राराध््रते, ( किन्तु ) 
` सान्त्नवदु विदग्धं तं नरं बह्यापि न रञ्जयति 1 
श्रथे-मूय सुग मे श्राराधना (मेवा) करने के योग्य होतार प्रौर 
तरिमेषज्ञ (शि्ठिन) की उसमे भी श्रधिज् सुमे ्राराधनाको जाती ह, क्रन्त 
श्ानकेयोदरमे्रनका द्या श्रभिमान फटने वाले (उस) मनुष्य कोष्ह्माभी 
प्रपत गी कर सद्ना। 
६. माहि ममी. १०००००५ “""" "पशूनाम्‌ ॥ 
श्मम्य--मादिग्यसंगीतरुन्ना विद्रानः (नरः) प्रूनां परम भाग ध्यं 1 
भूं न वादशप यीपमानः पुष्ट पिपायष्टीनः सान्‌ पशुः भवति ) । 
््यं--सादिग्य) संगीत प्रौर ष्वा मे रिष ( मनुष्य) ष्घोक 
माप्य सौप्रस्नु (सा फि ठन भाग्यमें दिनी ह 3 नृणा (चाय) कोन 
ग्म दुर सौ जानाद्रदु प्री सगिनि रक्ति साचात्‌ पशुर्पद्र। (नो स्यक्निः 
गद्य सतीत द्वाद मे ग्न्य सवन दविनानाङ्, वरद पनु, यथ्विषाः 
घाम मर्‌ म्ना दीप नाष ठम पानि प्रीरवृद्ुष्राद्।) 
५, य रोने ५0 15 “क भन्तं ॥ 


् प = ~, (3 ॥; ? 
श्यन्पय-रः सुपल्िः पिन्‌ प्रोययनुसपुत्रः यदू भनुरव दिग 


५ 


मिच्चति तत्‌ कलव्रम्‌, यत॒ सुखे श्रापदिचसमक्रियं तत्‌ मित्रम्‌, जगति 
एतच्रयं पुख्यङ्ृतो लभन्ते 1 । 

मथनो ( श्रयते ) चरच्छ चरितो से पिताको भ्रसन्र करवा दै, वह 
( यस्तु्तः ) पुत्र है, जो (सदैव) पत्ति को दितकाभना करती है, वह ( वहतुः) 
पत्नो है, जो सुख ते रौर श्राप मे खमान रयवहार वाला है षद्‌ (वस्तुतः) 
भित है संसार में हन तीनों को पुख्यवान्‌ लोग दौ प्रा्ठ करते ह । 


८, खल शर्षप ७9 + ७७ ४७ ४ ४४ क 68 9 ५०१४ ॥। पश्यति ॥ 


अर्थ--ुष्ट उरुप दृ्रो के सेमे (दोय) दोपों को तो देखता है, परन्तु 
श्रपने विल्ल जसो ( यदे दोषो ) को देखता इषया भी नहीं देखता ] 


छअथ--विद्या से सुभरपित दोत्ता हु्रा भी दजन व्यागकेष्टी योग्यहौता 
है, मणि से सुशोभित भी सपं क्या भयंकर नदीं होता । ! 


यस्यापि ४ ¢ १०9 9 ५ 9००४००५ ॥ १8.११8 माश्रयस्त्‌ ||| 


श्रथ--जिसका (क पास) घन है, बह मनुप्य कुल्वान्‌ दै, वही परिडित 
ह, वेदों का ज्ञाता दे श्रौर ुणक्त रै, वही भापणक्र्ता श्रौर बही दशंनकेभी 
योग्य दै, (क्यो कि) समी गु , सोने (लच्मी) का श्राश्रय लेते दै । (यसी 
बात दुनिधामे होती जरूर द कि धन श्रनेपर निगु णौ भो गुणी कदलाने लगता 
व्यक्ति, या उसमे ऊध गुण श्रा भौ जते द, परन्तु वस्तुतः गुणए ॐ क्लिए धन 
होने की कोद शते नहीं है । श्रतः यह एक लोक-ग्यवह्ार कै प्रति कटर ही 
सानना चादिषु । ) । ध 
१२ वयोवृद्धाः ^ किंकरः ॥ 


॥ 


अथ--्रायु में बहे, तपमें वद, प्रौर जो चश त ( निन्दने वहुतं कु 
सुन रखा हे.) वृद्ध दै,.वे सव धन मे बे (वृद्ध) लोर्गो के द्वार पर कंकर 
(नौकर) के रूप मे उदरे हें ८ मस्व इदो से धन-शृध हौ बडे है ) 1 
१२ द्वधिमावस्भसि "^" "“ " ““ “ “ “" " "चातपस्विनम्‌ ॥ 


श्थ--दान न करने वाले धनी को श्रौर कष्ट न पानि वाले (परिश्रम से 


&9 


जौ चुरान वाले ) गृहस्थो को, इन दोनों फो (नके) गले में कसकर पिला 
(षप्थर) ्योधरूर जल में फक देना चाहिये 1 
१३. दश --":"-किमोषयेः ॥ 

पथे फौन्येय ! (छन्ती पुत्र) दरिद्रं का पालन कर (उनको दे), धनी 
कोघननदे | योमारके निष्‌ ग्रौपपि रौर पथ्य होते ह । नीरोग को श्रौपधि 
व स्या (लाभ) १ ¢ 
१९ श्रयंनिजः--. कुटुम्बकम्‌ ॥ 

प्रभ यद्‌ श्रपना द श्रयवा यदह पराया है, येसी सम (गिनती) ददे 
षेय वाला कोष्टाती ह । उदार चरित्र वाले व्यक्तियांका तो प्रथ्वीमान्र ही 
कुदटुम्य दता ८ संस्तार कौ श्रपना फुटुम्य समम्ने हं) । 
{८ सल यान. 44 4 "सनातनः ५ 

श्रथ सम्य योले श्वर प्रिय (घ्यारया लगने वाला) योल, श्रप्रिय (रा 
तगनं वान्त फटोर) सघ्यन बोले श्रारन प्रिय (छन्तु) सत्य बोलले, यष्टी 
स्रा का श्राया घमं ६। 
५६ उग्रम --मृगाः। 

धृ-- ष्य रयम [उघोग]मे ल्व्दि त्तषु, नदि मनोरथं (मनष् 

द्रस्दा माद्र) म । मोनिटुएु सि सुग्व मे स्वयं (घ्रार्र) द्ग नरह शुम जति 
{निरार पगना पदता ६) । । 
4 111 क०००००००११००७०५ „८ ५०००५ क)ऽश्रदोपः ] 
द्य--व्पोगो (द्मा) पोरपुन्यनाष्ट ल्मी मिलती ६ । ५भाग्य 
१ पद्या सादकाप्दल्लग यष्टा फते ६1 सतिप) भाग्यको 
होमस्य ददम्य तरयन् मे दुर्धापं द्र) पान प्ए्ने पर (भो) यद्वि निदमर्ही 
पो शो दतम्‌ कोद कपा 


१६ वरमेको". 1. १५००१०००१११११११०००००० तारगणोऽपिच ॥ । ध 
अर्थ...गुणी पुत्र एक हौ श्च्छा है श्रौर मखं सौ भी नहीं । चद्रमा अकेला 
हो श्र॑धकारका नाश करता दहे श्योर तारों का समूह भी नहं (न्धकारका 
` नाश कर सकता ) । । 
२० एकेन । (व 1 यथा ॥ 
न्यय--वन्हिना दद्यमानेन एकेन शुप्कव्रततेण स्वेतदूवनं (तथा)दरह्यतेभयथा 
(एकेन) दुप्युत्रे ण कुलम्‌ । 
, ऋर्थे--श्रग्नि द्वारा जलाये जा रदे एक (दी) सुखे वृत्त से (कारण से) 
वह सारा ही वने (से) जला दिया जाता हं, जसे (किसी एक) कुपुत्र के कारण 
कुल (जल जात्ता है, नष्ट हौ जाता दहं )} 
१ व ५4 परान्नंच ॥ 
श्र्थ--मूख॑ता निश्चय से कष्ट दायक ह, श्रौर यौवन में दरिद्रताभी 
:श्रवश्य (खलु शव्द का प्रकरणानुसार निश्चय, संभावना श्रादि पर्थौ में प्रयोग 
होतादै) कष्टरूप दै । (किन्त) कसे भी श्रयिक कष्टकर, दूसरे के घरमे 
निवास पौर दूसरे का श्रन्न है (परवलंवन या परवता ` सवसे "थका 
कष्ट है) । । ५ 
२२्‌चल्घित्तं ०००१०१००११००००१०५ ०००००५०० ५१००००५ ४००७००००००५ **"* "जीवति ॥ 
) ` च्थ--घन चंचल (हण स्थायी) 'है,' मन च॑ चल दै, जीव॑न श्रौर यौवन 
(मी) च॑चल हे, (वस्तुतः) यह संव (वस्तुं) च॑चल "हे । ' जीता केवलं `वहीहे 
जिसका (संसार मे) यश दै । (यशस्वी जीवन ही बास्तविक जीवन है )। 
३ संजातो ७००००७१७ १००११०१ क५००११०१५१०५५०७००१,५ वंश समुन्नतिम्‌ ॥ 
छन्वय~-येनजातिन वंशः समुन्नति याति, सजातः ! परिबर्िनि संसारे 
छो न शृतः, कोवानजायते । 
` अथं--जिसकरे उत्पन्न ने से वशं उति `को प्राप होता है, धी 
(वस्तुतः) उष्पन्न ह्रादं (उसी का जन्म सफल ह)'। (नहीं ' तो) इस खदलने 
वोल्त' संसार मे, कौन मरा नहीं शरोर कौन उत्पन्न नहीं होता है? ' ` ` 


२४ अरक्षितं व 1 नीति 1 


अन्वय--देवररितं (वस्तु) अरक्तितं (रपि) तिष्ठति, ' देवहतं `'सुरतितं 
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(पि) विनश्यति 1 श्रनायः, श्ररक्चितः विपिनेऽपि जीवति, ईत-प्रयल्लः ॥ 
(शपि) न जीचति } 

अथे दैव (भाग्यं) द्वारा रक्षित (वस्तु) श्ररक्ित भी उदरी रहती ६, 
भ्रीर भाग्य हत (जिते माग्यने मार दिया दहै) वस्तु सुरकिति की हु भी 
नष्ट ्टो जाती दै । (कमी कभी) + अनाथ, श्ररक्तित जीव जंगल में भौ जीविद 
रहता ६, श्रौर (कभी कमी) भयतन कएने पर धर मे भो जोवितत न्ह रहता । 
(भाग्य चादर मे पूरं प्रास्या प्रकटं को गद है 
२५ क[यशालः^००१५०००००००१५०५०००० -कलदहेनच ॥| 


श्रध-ुद्धिमाना फा समय काभ्यरास्त्र के मनोविनोद् से जाता हि, 
पन्ति मूल ल्लोगों का, व्यस्तन (पव) से, नीद से श्रौर कगदे से (समय जाता 
१ )1 
२६ जीवन्तोऽपि ०००१०००१०००००००००५१०५०५५००५०००००००...... सित्यसेचथ २1 | 
छर्थ--स्याम जो ने (दन) पार्वो--दरिद्र, यीमार, मूर्यं, विदेश भें रहने 
यमि श्रौर वदरा करे सवर्तो जीवित रहत दुषु भी सूतक कष्टा द । 
> नरपति" "" कायकत ॥ 
श्रथ--दिनकारी गाना (मो) समारमें रात्रुना (द्रप) को प्राक्त ्ो जाता 
‡ प्नौर परोपद्ारी मनुष्य फाराजाच्याग करद्रेता द] मोष प्रकार राजा 
प्म दुलमे (जनना) सप्माम विरोच पिधान दोन पर काय फ भ्पक्ति 
यडा दुन (कषिनता ने मिन वाद्वा) ६ (नरी भिन्न सक्ता) ॥ 





श्प्रनन्तभट कवा 


शा प ---प्पारमगः त्मा मद्रि 1 पटर: ~ दया द्ग श्वा पचा | 


ट ५ व+ ता 9 द) [न ५ ऋ 
दषस ल स्शनिर्त्त्‌ स्ता सयरायगः = मयरतदु । वानवु चस कुरा 


श्रनम्यर्तपिद्ःन्=्ननिषने पिदा 
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॥ 

गीर्वाण भाषया = देववाणो ( संस्कृत ) द्वारा । व्यवहरतिस्मं व्यवहार 
करते -ये । सुज्ञानः = भोजन करना हु । श्रानम = ला । पल्न्यः = पत्नियां | 
तेषां = उनकी । जहसुः = दस पदे । साकूतः = मतलव भरा, व्यंग्य भरा । 
पल्न्याश्च = श्रौर पत्नी का 1 स्तज्नावहः == लस्नाजनक । धीमती न्=वुद्धिमती । 
पत्युः = पति कै ! परि भवं = तिरस्कार को । श्रसमाना == न सती दं । 
प्राह == बोली । तान्‌ = नको 1 विहस्यते देखा जारहा है । मद्‌ भर््रा= 
मेरे पति ने । पदृच्छैद = पदों क। श्रलग श्रलग करना। तक्र = लस्सी, दाच 
को । श्रमिधाय =कद कर । पयंवेपयत्‌ = परोसती थी । श्रच्युस्पन्र' = 
श्रातति्तित । रवाज्ान मूलं = श्रपना श्रज्नान ही जिसका मूल (कारण) दै । 
गहयन्‌. = निन्दा करता हुध्रा । श्रन्तर्लन्िितः = श्रन्दर मन में क्षित हुश्रा | 
श्रभिवीच्तितुम्‌ = सामने देखने के लिए । श्रपारयन्‌ == समथे न होता हुश्रा । 
साधु =श्रच्छा, ठीक । चेदम्‌ = श्रौर यदह । उच्यते कहा जाता दै । 
श्रभिरकतु = चारों योर से रक्ता के । श्राचन्द्ेतारकम्‌ = तारों श्रौर चान्द 
तक; श्र्यात्‌ जव तक चन्द्रं श्रौर तारे ह । कमपि किसीको। उपाय 
उपासना करके, सेवा करे । तत्मरत्साद्रेन = उसक्री प्रसन्नता से । कान्य निर्माण 
धुरीणः == कविता करने में धुरंधर । श्रजायत = वनगया । विद्रतप्रियस्य = 
विद्वान्‌ जितक्नो प्रिय दं पसे के । मही पतेः = राजाकी । निरतिशयं = श्रति 
गम्भीर ^! परिक्ताय जान कर । परं संतुप्य =श्रव्यन्त संतुष्ट होकर । 
वहुधा = वहुत प्रकार से । सम्मान्य = सम्मान करके । स्थं = दस प्रकार । 
भूपा्तेन = राजा द्वारा । श्रत्तिबा्य =ग्यतीत करके । वन्धु दुर्शन लाक्षसः = 
भद्रया को देखने की इच्छा वाल्ला | जिगनिषान=जनेकी दृच्छा.को। 
न्यवेदयत्‌ = नित्रेद्‌न क्रिया । राज्ञ = राजा कै लिये । श्रधिरोप्य = चका कर । 
"विद्वद्‌ विर्देः = वित्ता की उपाधियों से । प्रेपयामास =भेजदेता था । 
तुन्दिल = तोद चाला, फला हशर । प्रत्य द्माकर । बहुमतः = बहुत साना 
श्रा । पन्या सह == परनी के साथ । श्रवसत्‌ = रने लगा । 

` रथ-दूसरेके दारा क्रिया इश्रा श्रपमान स्वाभिमानिर्यो के लिए 
मंगलप्रद (सिद्ध) होता द । अनन्तभटट मान भंग (त्रपमान) के कारण ही 
परम पारिडिस्य को प्राप्त श्रा (परम परिढत बन गया) | 


2. 


चोक्त देत मे नन्त भद नामका कोह कवि था। वह यालकपन में 
विया का श्च्दौ तरह श्रभ्यास्र करने बाला नहीं या, श्र्थात्‌ उसने चाज्ञक- 
पनमेंव्रिद्या ङा श्रभ्याम नदो करिणा था, श्रतएुव श्रशिक्तितिथा | उसके 
री सीन शास्र लिमैसगे माद ये | उस्र मेस्वियां श्रौर पुरुप 
सदा संस््न नापा के द्वारा व्यवहार करे धे (घरकी भापा संस्कृतथी }। 
सवीद्धिन, मादरथोके सराय (ठ कर) भोजन करता हुश्रा श्रनन्त भट 
(सपनी) पनी को बोलला (द्रृधिमानयः" (दृहीला दधि शच्दरु नपुःसक 
निद्र र, च्रगःद्धितोयाके य में उक्वरा स्प दधि" होना चाहिये ध्दुर्धि 
नषा | सलिए व्दुधिमानय' शरणद योला| उसे ्दुधिध्रानयः वौलना 
यादय था) दम (गुद) यच्दु-प्रयोग को सुनकर उसके भाट भौर उनकी 
पन्था मन्द मन्दु हैव पट्‌ | साभिप्राय (व्यग्यपूख्‌) यह्‌ टस्य उसके श्रौर 
उसो प्नीके लिए श्र्यन्न लजकर दुय | ङिन्तु (पपन) परति के तिरस्कार 
फन मदनो द्र नुद्धिमनी उसकी पन्नी उन योती, ह! भ्नापलोरगाके 


न 


सागदमे पथोररमा ता ण्ट ? (रेने ्योरैस्वेष्टो १ मेरे पतिन 


4 ॥ म ४ ष 
नदमिय पठ पष्य प! चद श्न्ुयि मा यानय'" पद राद्दुभदुष्र 
गुप्ि = -णृष्ा षो, नामन. द्वानयच््ना, देना दुदु करम पर प्रयोग शुद्ध 


(४ $ ए ५ (~ यः ् 
ष दमा # | श्वर, एदु स्य सहु पिप्राय ४ | एनया प्ट कष उन 
ददिम [षट्‌ ददु वगम शु] वह भौ द्वपत श्रयाम्‌ ४ पारय तुषु (उम) 
सदमन रन सदना शद्रा, दनिद्धित शप्ने दादौ सिन्द श्त दुभा 


जे [5 ५५ { [न ् 
कन्दक सर्जण दला एदा पमौ दनद -माष््यास्यद्िक) समुर दी श्र 


[ प (ने ॐ =. # ६ क 
ददत मणय म ददसयष्रा दय; भतम द पनन्त टी) पिदरिराका 
ज 


द्यत दा दद्न्दात कण्डे सवमिमानि ष्र्न्ा कठमी शापियि। 
1 ॥। ् १ वं 1.6 
(ता दात पयण शशा शरीर स्कानिमान्‌ चनं न्मा नष श्रु ६ 


र शय, शट दय पन्द्िनिम स्सन्मिन्यं की ददामनां 
शन्न्दमो इय, दण्डः पष्टखा म अमेम्न व्यम्न्यं षा श्यना यना, 


~ न म 


कदु दम त पुर्या स्दरिष्य पपा पटदाय प्रिद्रामा सं प्यर्‌ फर 


2: 


चते किसी राजा ङी समासे गया। श्रौर उस (राजा) ने, इसके श्रस्यन्त 
पारिडत्य श्रौर कविव्य को जान कर, परम सन्तुष्ट होकर , ्रनेक प्रकार से 
-स स्मान करके, उसे (कविको) श्चपनी सभा का प्रधान पचिडत वना द्विया | 
हस श्रकार, उस राजा के दारा सम्मानित हुश्रा, वक कुदं काल चिताकर, 
मादो को देखने की इच्छा वाला, अपनी स्वदेश गमन की इच्छा का 
राजा के पास निपेद्न कता था (स्वदेश गमन क्रो इच्छु प्रकट को) ¦ राजान 
भी, उसको हाथी पर चदा कर, श्रनेक विद्वता सूचक उषाधियों से श्रलेकृत 
-करके, मातृभूमि को मेज द्विया प्नौर वह (कवि) श्रव्यन्त श्रानन्द्‌ में फला ग्रा 
श्रपने घर श्राकर वन्धुरो वारा सम्मानित हुग्रा तथा पत्नी के साथ भानन्द 
से रहने लगा । 


पुत्रोपदेश ह 
( पुत्रको उपदेश ) 


शब्दाथे--क्रमैन = क्रमणः । श्रधीतारेप वियम्‌ = पदली हँ सारी विद्याए्‌ं 
जिसने एेसे को । श्रनुमोटितम्‌ = श्रुमोदन कयि हुए को, समर्थन प्राक को । 
श्रनुगम्य = पीद्ै श्राकर । श्रानेतु" = लाने को  वलाधिक्रतं = सेनापति को 1 
श्राहूय = बुलाकर } अतिप्रशस्ते = प्रशंनीय } श्रहनि = दिन में । प्रादिणौत्‌ = 
मेता धा। द्वास्थैः=द्वार पर स्थितो के दारा। संमविरित्तः= 
भवेशित ! प्रविश्य = प्रविष्ट होकर । किितिदलावलभ्वित्त चूढामरखिना = प्थ्वी 
तक्र लटकती इद चुङामसि बाले से । राजपुत्राजुमतः = राजपुत्र द्वारा श्रनुमत्ति 
दिया इश्रा । न्यपीदत्‌ = वेड गया । उपसत्य = पास जाकर । श्रववीत्‌ = 
बोला । समाहापयति = राक्ता देता दै! नः = हमारे । सकला = सारी । 
सर्वास्वायुधविचासु = सवशस्त् बिया में । विनिग॑माय = वाहर श्राने के लि । 
श्रुमतः = ्नुमोदित । , उपगृही तिक्तं = जिसने सव रिक्त प्राप्त करली है । 
श्रवगत = शात । क्लप = समूह । 'पौर्खामासीय = पूमासो का । उद्गतं = 
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उदितहुएको 1 जनः = लोग 1 चजन्तु = जायं 1 संवत्सरः = वपं । श्रधिवतठः = 
रहते इए का} सम्पिरिडितेन =जीडे हुए से; दवारा । प्रवधघसे=वडरदे दहो) 
परस्धत्ि = लेकर 1 निगत्य = निकल कर । मानृम्यः = माताच्नों के लिए । श्रभि- 
घाद्य = द्रभिवादन फरक ।! श्रपगतनियन्त्रणः = जिसके ऊपर से नियन्त्रण इट 
गया है । घ्रनुभव अनुभव मे ला, श्रास्वाद ले! सम्मःनय-=च्रादर कर । 
राजलोकं राजा गण को! पूजय = पूजा कर । द्विजावीन्‌ ब्राह्मणो को। 
प्राः = प्रजार्शरो को 1 परिपालय = पालन ऊर 1 आ्ानन्द्य = आनन्द दे 
अ्थ--इस प्रकार, कमलः, सव विचारों को पटे हुए, यौवमाख्ड, श्चाकर 
श्राचायौ (युर्त्रो) ऊ द्वारा चनुमोदित ( च्रयावद्‌ गुरो द्वारा स्वीट्ृति द्विये 
जानि पर ) न्द्रापीडको लानि के लिए, राजा तारापीड ने वक्लाहक नामके 
सेनानायक ऊो लाकर, वहत घोडे; रौर पेदले। के साय (उसे) मंगलमय दिन 
में भेज दिया । वद वियागृह (शिष्तणालप) मे पटुचा इुश्रा हार पर उड द्रार- 
पाले दारा न्दर प्रविष्ट कराया गया । प्रवेश करके, (पणम मे) भूमितक 
ट्वी हु चदामणि ( शिरोमणि ) बाले निर से नमस्कार करके, राजपुत्र 
(चन्द्रापीड) रा च्रलुमति (स्वीकृति) दिया इु श्रा विनय पूर्वक श्रासन पर बैठ 
गया । सुहुते भर ठहर कर, चिन दिखाता ह्या, वलाहक चन्द्रापीड के पास 
मरक छर बोला. “कमार ! महाराज आक्ञा देते (ता) है, “हमारे मनोरवयूर्णं 
ह्ये गये हँ । शास्त्र (तुमने) पटलिये हँ । सरी कलाएं सीखल्यी दँ 1 समस्त 
शस्त्र विचारा मे भारी प्रतिष्टा प्राक्च क्प्ल है ! सव च्राचा्योने विद्यलयसे 
निच्लने (बाहर श्चाने) के लिए च्रजुमति देदी हं । (अव) शिका प्रे हए, 
समस्त कला समूहो को प्राप्त चि हुए. (तुर) पृमासषी के चन्द्रमा के 
समान लोग देखें (पूर्खमास्री के चन्दधरेखमर्त कला होती हं श्नौरचनद्रापौड ने 
मि सव कलाणं प्राह की धी) 1 दिरच्मल से दशनं ॐ लिए ससूुद्सुक लोगों के 
नेत्र सफलता को प्राप्त हो (खरल हो) । यहां विद्यालय में रहते इए श्रापको 
यद दशां वर्षं है ! पष्ठम च्रनुभूतति वर्षं मे प्रविष्ट हपु हौ! इस प्रकार जोद 
देने परञ्रापद्ख ऽवं वर्षमे वद्ध॑मानर्हं! सरो, श्रा से ( विद्यालय से) 
निच्ल छर दुर्॑न @ लिए ल्ालाधिठ समस्त मातारं रो दृश्ंन देकर, गुरुभों 


2 


को नमस्कार करके, च्वब्दन्द, वयेच्द. राव्य क सुखो का श्रनुभव करो (कर) 1 


७ 


राजागणों का सम्मान करो (कर), बाह्यो की पूजा करो (कर), प्रजां का 
पालन करौ (कर) श्रौर सम्बन्धियों को ्रानन्दित करो (कर) ।--कादम्बरी से । 





कक 


बनवास्ष-काल 
( वनवास के समय--वान्मीश्ि रामायणसे ) 


शब्दार्--खवालवृदधाः = याक्वरदधो कलाय । श्रभिदुद्राव = श्रोर दौदी ! 
घमतिः = गर्मी से सताय,प्यासा 1 संयच्च = रोकले,कसले | रश्मीन्‌ = रातो 
को । याहि = चल । द्रचयाम = देखे । दुशं = कठिनता से दिखाई देनेवाला । १ 
नो = हमारा, (हमारे लिए) । बतः = चिरा इुश्रा, परिवारित 1 च वन्‌ = कहता 
हश्रा । निजगाम = निकक्ञा । एकचित्तगतं = एक मन से ( रामदशन की इचा 
से } गये हुए को । पुरम्‌ = नगर को । निपपातेव = गिर पड़ा । कन्तमूलः = 
जिसकी जद कटी हु हौ ! श्चातारं प्रति = घर के भ्रति । बद्धवरसा = जिसका 
अच्छा व॑धा टो । च्रभ्यघावत्‌ = सामने होकर दौदी । तिष्ठ इति = ठहर यष । 
शक्रो = चीखा । याहि = चल्ल । राघवः == राम । सुमन्त्रस्य स्= सुमन्त राम 
को रथ सें विखा कर दोढने गया था, उसके । श्रन्तरा = वीच में ! पुनरायात = 
वापिस श्राये को । ननं = उसको नही, न एनं । दूर मनुव्रजेत्‌ = दूर तक पी 
पीठे जाय । थमात्याः = मन्त्रीगण । उचुः = बोलते ! वचः == वचन । न्यवतेत 
== लौट गया । राज्ञः = राजा का । श्राशवेगेन = शौप्र, गति वाले से । माषम्‌ 
, = मसुष्यो का समूह्‌ । 
श्रथे-(राम कौ वन याना के समय.नगर में श्रौर राजभवन मे उपस्थित 
करुण दशा का वणेन है | लोग राम के रथ फो नहीं ज्ञाने देना चाहते, पी 
पीके भागते हं ) इसके पश्चात्‌ ( राभकेरथमें वर कर चल दने पर ) 
बालक वृद्धो के साथ, परमदुःखित बह ८ श्रयोध्या ) नगरी राम की श्रोर ही 
भाग चली) जसे गर्मी से सत्ताया हुता (प्यास) पानी की श्रोर (भागता दै) । 


ध्य 


( लोगम्थवादहक को कते ) घोरढ{कौ रस्सियों को खीचले, श्राहिर्ता 
श्रादिश्ता चल, (हम) राम का सुख देरखंगे, (यो कि यद श्रव) हमारे लिपु 
दुलभ द्णंन वाला हो जायगा । 

फिर, राजा, दीन श्रास्मावाला, दीन ( दुःखित ) स्त्रीजनो से परिषारित 
मा, पुग्र को देख्‌"गा५. दसा कहता हुश्रा घर से निकल पडा । 

किन्तु एफ मन से गये इष नगर को देस्वकर श्रीमान्‌ राजा दुख के कारण 
पटे हु मृत,चाले (चिननमूल) चृक्त के समान (भूमि पर) भिर पषा । 

शग माता (राम की श्योर) चसे दौडी, समे यच्छ वाली श्रौर जिसका 
व्री (श्र परमे) मधा द केली मौ यच्छे के कारण प्रेम) से षर के भ्रति 
काषती ६ (पती ह) । 
॥ ` “द्र,” राजा चौखा, “चल चललल,ण्यह राम चोक्ते (ला; श्नौर इस प्रकार, 
सुमन्त कौ श्रात्मा दो च्ोंके वीच पंस गड (दो विरोधी श्राह पाकर 
किंकतेव्यविभूठ हो रहा । दो विरुद्ध गतियो वाले चक्रो के वीच म पदी चीज 
दण्ड श्रादि भी टूट जायगी छिसौ भोर नहीं घमेगी ) 1 ^ 

„ “निमे श्राप वापिस श्राया चाहते ठै, उसे पी दूर नरन चलतिये, 

( दशस्य की दच्छा थौ राम दलर्पाच दिन वन श्रुम कर चले श्रा्े। श्रत; 
परधिक दूर्‌ जाना व्यथं था) हस प्रकार मन्त्रीगण महाराज दशरथ को 
वचन वोज्ले । 

राजा का"्रादमी (सुमन्त), राम की श्रदृकतिणा करके ( राम को श्राने'के 
लि्‌ सेयार न पाकर ) लौर गया । किन्तु वह जन-खमूह सौवगति वाक्ते मन 
से भी नहीं लौरे ( उन््नि मनसे मी श्रयोध्या वापिस जानि की, नरो सोची 
थी श्रौर साथल्गेये)।' 


सोमदत्तोखत्ति कथा _ 


६ (सोम दत्त कै जन्म की कहानी) 


(तब्दाथे--परस्मिन्‌ = दृसरेमें । शन्ते वासी = रिय । देवकीर्ति" == दिन्य 
व्ोभौ घाले को । निम॑त्ितमार मूर =काम मूर्ति को -भी तिरस्कृत करने 
दा ष्टो । शवरमय्य = लाकर ।! श्रवादीत्‌ = वोला । विलोलालकं = चंचल 

~: वाल्ये ' चाले फो । निजोछ॑गतले = पनी गोदी में । निधाय = रखकर । 
-स्यविराम्‌ बद्धा फो ! निसेच्य देखकर } श्रवोचम्‌ = मे बोला 1 उच्खृर्य = 
-दूर करके । श्रभेफः == यालक । कान्तारं = बनको । शौकृतपारने रेमं = सूलको 
निकालने में खमथे को । रवेचय = देखकर । श्रवोचत्‌ == चोली । कनीयान = 
- छोटा { श्रा्मजः = पुत्र । भूसुरस्य = बाह्मण कौ { विवाह्य == विवाह करके । 
„ श्नपत्यतया = सन्तान न होने कै कारण । परिणौय = विवाह कर । .प्रल- 
“ भत्‌ =प्राछठ करतत था, प्राक्च किया । सादयम्‌ स= दुर््या से । सिषे == बहाने 
¡द्धे 1. श्रानीय = सराकर । तटिन्यां =नदी मे । श्रक्तिपत्‌ फक दिया । 
: उदस्य = ऊपर उखा कर । परेण दख से । धरम्मि == जल मे-। छव- 
7 साना न= त्रती इद । तरोः = वृत्त कौ । निधाय न्=रसलकर । उद्यमाना = 
~ सादरं इद, उखां दर्द । कालभोगिना = ले सपने । प्दसति नमं करली 
गदं । मद्वजलम्बी भूतः = मेरा सहारा मरना हुश्रा । भूरुहः = वक्त । श्रगमयत्‌ = 
` परटचा दिया, प्हुचा देता धा 1 गरलस्य = विषमे ! मयि्तायां = मेरे मर 
जने पर ।-शररभः न= देने दाला । शोच्यते न्=चिन्बा की जाप्र है। 
न्यपतत्‌ = गिर पड़ी 1 देफाविं; = द्या से न्वत } चरपनेठुः==दुर.क्रने 
कं ष्दस्‌ । अहम; = ससध] न्विप्य = हू ढ कर । प्रत्यागच्छन्‌ = लौटता 
इयत । उर्ान्तं जीविताम्‌ = जिका जीवन निकल गया है, मूत 1 ; व्यलो 
कयत्‌ = देखा, देखता धा । तदनु = उसके याद्‌ ! पावक = ध्रगिनि } विरच्य = 


न्ट ष 


रचकर । श्रगति = जिसकी कोई गति नरी, उसको ।' वेद्ताया = समयमे ¢ 
श्र्र्‌ ततया = न सुनने के कारण । श्रशक्यम्‌ = रसमय, किया न जा सकने 
चाला । श्रालोच्य = विचार कर । श्रमात्यनन्दनस्य = मंत्री-पुत्र का ४, श्रमि- 
रकित = संरक्तक । आनयामि = ल्लाता दँ । निरम्य = सुन कर । पुपोष 
पौषण करत था । श्रधिरूढानैकबाहनः = जो, अनेक (घोडे हाथी श्रादि) 
वादनं पर चदा दै । संस्कार जात.= संस्कार समूह को ।: कोविदत्वं = पारिडि* 
त्य को । सैपुख्यं = निपुणता को 1 निकर = समूहः । परल = समूह । दाच्यं = 
चतुरता को 1 हारिव्वं = ्राकषंण, मनोहरता को । प्रावीख्य = प्रवीता ¢ 
: मातंग = दाथी । पायवं = पटुता, दोशियारी । श्रायुध = शस्त्र ।, तत्तद्‌ 
आ्राचार्येभ्यः = उन उन के श्राचा्यौ (विरेषक्लो); से । लज्ध्वा=पा कर \. 
विलखन्त' = विलास करते हुए को । निरीकच्य देख कर ।' महीदहछभः = राजा ¢, 
श्रमन्द = बहुत सारे को,जोकम न हो उसको । श्रविन्दत = भोगता था, 
पाताथा। 
अथ- इसके पश्चात्‌, दूसरे दिन, उसके श्माश्रम मे रहने वाला वामदेवः 
का शिष्य , देवता्रों की सी कोतिं वले, कामटेव की भूरिं कामी निरादृर 
करने घाल, फूल से कोमल, एक मार को लाकर राजा को बोला, “दहि देव ¢ 
सीर्थ-यात्रा की श्रमिलापा से कावेरी नदी के तट पर पचा मै, चँचल वाल, 
वाले(इस) वाल्क को अपनी गोदी मे रख कर रोती इद एक द्धा को देख कर 
वोला, “दे चरने ! त्‌ कौन दै यदह वालक किते नेत्रं को मानन्दं दने वालाः 
इत्र) है? वनमें क्यों आददे १ शोक का कारण क्या है? वह (स्त्री), 
दोनो ्ा्थों से श्रभ्र्‌जल पो कर, सुमे शरपने (उसके) . शोक-श्रूल कोः 
निकालने मेँ समथ सा देख कर (जान कर) शोक के कारण को बठाने लगी-- 
हे ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ ! राजहंस के मन्त्री सितवर्मा का द्या भाई 
सत्यवर्मा, तीथं यात्राके प्रसंग से इस प्रदेश में श्राया था ।'उसने कसी, 
ग्राममें एक ब्राह्मण की काली नाम की पुत्री से विवाह करके श्रौर उसके 
निःसन्तान रहने से उसीकी वदिन काञ्नक्छांति से परिणय करके, उससे एकः 
षुत्र प्राप्त क्रिया (वह पुत्र प्राप्त करता था) । एक वार (एक. समय), कालीः 
र्षा से, समः धाय के साथ, इस वालक को एक यहाने सेालाकर,. इस नदी 





क । 


मे फक गद । मै एक हाय से चालक क) (जल से) अपर उठा कर, दसै खे 
सैरती हद, नदी के वेग से राये हुप्‌ क्रिस चृत को शाखा को पकद्‌ कर, 
वह (उसपर) यच्चे को रख कर. नदौ तरेम पर चढ़ी इई (वेग मे वदतौ हुदै) 
बृ मे लिपटे हुए किसी काल स ने डरूली । मेरा श्रवलम्ब यना दुध्रा यद्‌ 


` इष्ठ, इस देश मे तट पर श्रा लगा (श्राया) | विपकी उत्तजना के कारण 


मेरे मर जाने पर, (दस) वन में फो शरण देने वाला नदीं है, यह्‌ चिन्ता 
(शोक) कर रदी हं भरे द्वाराकीजा रही दहे) | 


द्या से व्याप्त हृद्य वाले मेने मन्त्र वल से विप दूर करने मे श्रसमर्थं 
होति हु, समीप के कञ्ज में श्रौपध व्केष को द्द्‌ कर लौरते हुए ने (उसको) 
सृतावस्था में देखा (मं देखता था) | उसके पश्चात्‌, उसके श्रग्निसंस्कार को 
रच कर, शोक से व्याल हृदय वाला में, इस श्रनाथ चालक को लेकर्‌+ 
सत्यवर्मा का वृत्तान्त सुनते समय, उसके याम ॒श्रादि के नासन सुन सकने 
के कारण (क्योकि वह विना वराये मर गद थी), उसका हु'दना श्रसम्भव सा 
है यह विचार कर, श्रापञ मन्त्री पुत्रके श्राप श्रभिभावक है,” इस विचार 


, से श्राप के पास श्रारहा द" । वह सुनकर सत्यवर्मा को परिस्थिति का श्रच्छी 


तरह निश्चय न होने से दुःख्ितमन राजा ने (श्रपने) सुमति नामव, अन्त्री 


. को सोमदत्त नाम का उसके भाईका (वह) लडका श्रर्पित कर (दे) दिया 


(राजा पुत्र को श्र्पित करता था) 1 चह भी. मानौ उसका भां श्रागया टो, 
ेसा मानता हुश्रा, विषेष ध्यान से उसका पालन पोपण करने लगा । 
इस प्रकार मिते (घरके श्न्य) वालक मण्डल के साथ, वालक्रीद़ा 
का अनुभव करता हुग्रा, श्ननेक वाहनों (खवारियो) पर चदा इया; राजवाहन, 
क्रमशः सुण्डन-य्लोपवीत श्रादि संस्कार समृरहो को प्राप्त करता था | तव 
सारी भाषा-जलिपियों (लिखावयो) के कान को, समस्त देशत को भाषा्नौ 
के पाण्डित्य को, चः श्रंगों ( भ्याकरण, ज्योति, श्रादि >) के साथ वेद्‌ समूह 
के क्तान को, कान्य नाटक उपन्यास कानी इतिदाख चित्र ( आश्चयं कर) 
कथा प्रादि मे शलता को, घमं ज्योतिष तकं मीमांसा श्रादि समस्त शास्त्र 
की चतुरता को, कौटिर्य ( चाणक्य ), कामन्द कीय श्रादि नीति शास्म 
ंशक्लता को; वीरा श्रादि समस्त वाय साधर्नौ की दष्ठता ङो, संगौत सादित्य 
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की मनोहरता को, मणिमन्त्र ग्रोषयि श्रादि माया पपच्च ( विस्तार जाल ) 

| की निपुणता को, हाथी घोड़ा रादि सवारियों पर चन्न में पड़ता को विविध 
आस्तर प्रयोग दी कुशलता को, उन उनके श्राचार्यो ( विशेपर्चो ) से प्रा 
करके, ( च्व >) यौवन से चमकते हुए ( किन्तु ) श्चपने कल्यो में आलस्य 
रहित, उस बालक-मण्डल छो देखकर, राजा, “मेँ श्रव शचश्नों कै लिः 
दुलेभ्य ह (वे मेरे प।स नदीं 'फटक सकते 9” इस विचार से प्रम श्रानन्ः 
नको प्राप्त करता था। 


अशरणा जह्यशपी 


( अनाथ ्राद्लसी ) 

श)ठ्द!थ--ग्रन्येय्‌ : = दूसरे दिन । राजस्थान वर्विनः = राजसभा मेँ 
वतमान का । उपेत्य = पास जाकर । विजापयामास-- सूचित करता था । का~ 
कणी = चाहने वाली 1 दुगा = दुगति को प्राक्ठ। शि्ुकद्वय संयुक्ता = दो 
चोट वालको से युक्त । दारि = दार पर । महीश्ता = राजा कै द्वारा । श्रचुद्धाते 
= गराज्ञा दिये जाने पर । ईृशमारुड धूसरा = कमजोर श्रौर धूल से सनौ या 
पाण्डु जेसी पीली । विशीरन = फटे चिदे । वाससा = वस्त्र सै । विघुरी कृता 
= व्याकुल की इद्धं । निनो =सच्श | विभ्रती =उठये हए । प्रविश 
प्रविष्ट हदं । चप्रश्रयं = दीनता पूरु । छलजा = कुलीनं । वाद्‌ युगपत्‌ = 
न=भाग्यसे, एक साथ । णरश्णागत ब्ल = शरणं में श्राय हुए जिसे 
प्यारे दै, देसे को । श्रघुना = ग्व । प्राण्‌ = स्वतत्र दै, मालिक दै । सद्यः 
नदय से युत्छ। "दयं = यदह स्त्री । आदिशत्‌ = घाक्ता दी | नस्या ले 
जाकर । राक्ता =रजा कै द्वारा । विष्टं =मेजी हु; विसर्जित । उपागतां = 
पातर रदं को । श्रदृधते दरां =श्रव्यत्व घरद्धा करती है । चुग्मा पत्या = जुड़वां 
खम "च बद्धा को । पर्वती = देखती दृष्‌ । बवामेकरत्तिव्व = लगातार. उद 
दी श्रोते जानां) प्रजापतेः = व्रयाजी सा । स्नान कारिणः स्नान करन 


क) 
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वाल्लियों को । वेटिक्ञाः = सेविक्राओरो को, परिचारिका को । स्नपरनाय = स्नाने 
कराने ॐ क्लिये ¢ ताभि; = उन्दने । स्नापित्ता = स्नान कराई हुई । घमापित- 
स्नानां = जिसने स्नानम्समाक्त कर लिया ई, देसी को 1, गृही ताहारं = जिसने 
भनिन अहण कर लिया है. -उ्को 1 श्रदहिपो = सेस रौर रानी । प्राह = 
बोली) प्रतिव्रक्त्‌ " = " उत्तर देने के लिये ` 1- प्रचक्रमे = उपक्रम _करने लगी, 
चेष्टा करने ली 1 निलय = घ्र । स्वायुरपौ = घरपने जसे "यक्रथं शत सम्पदः . 
न==जिस ने यक्त के लिए ही सम्पत्ति का संग्रह किया हंः7पुसे' का | तनयां = 
पुत्री को" परिणोतवान्‌.=विवाइ लेता था 1 भाययाुगत्तः = भार्याके 
साथ लोकान्तरं = दूसरे लोक को । तगर" = सेवती को ,। विमुच्य = 
खोद कर । जहौ = दो दिया ! मथि श्रादर^ शौक्रायां = मेरे नये शोक से द्वित 
हौने'पर । दस्युभिः = चोरों ने 1 एत्य = प्राकर 1, विलुरिरतः < लूट कतिया । 
तिखमभिः = तीन के साथ 4 सार्ध साथ ।.शल् , भ्र"एभमयात्‌ = स्तरीस्व्मग क 
सय ` से । ^पलायिता = दौढ्‌ ली । दूरं = वहु दूर । तदन्विता = उस (गभ) 
सयुक्त ५ कच्छ कर्मों पजीविनी = मे$नत से गुजर करने वाली । लोकात्‌ = 
लोगों 8५ शोलेकपारेया = केवल शील !( ललना) का पाथेय (मागमे 
खानेःका मोजन ) बाल्ली, सम्बज्ञ वाली । इह न= यदां ; उभौ दोनों को 
प्रसूतास्मिच्=जन्म दिया हे । वेधसा = ब्रह्मान । च्रपाघ्रतम्‌ = खोल्ल दिया । 
श्रापदाम्‌ = विपत्तियं का । गति = सामभ्य । योपिद्‌ भूषण = स्त्रियो का श्रले 
कार रूप ।' 'अरपदाय = दछोद कर 1 सदसि =सभा में । याचितः = मगा 1 
चरणान्तिकम्‌ = चरणौ काः सामीप्य: |, प्रति हताः = ताडित, प्रहारित 1 
विदेशगः = विश गया इश्रा 1 बुध्यते = जाना जाता हे. श्रवधार्यं = जानकर, - 
निश्चय करके । प्रीता = प्रलन्न 1 वितक्यं = ग्रुमान करके, तकना करके 1 फटिति 
न= जर्दी से । अ्रानाय्य = मंगवा कर । | न्वयं = कुल को । श्रपृच्छुत्‌ = ८ 
पूर्ती थी । आतर जाया = भाभी । संजातायौ परिदक्षौ = परिचय होने पर } 
ज्ात-बन्शुक्तयः. ~ जिसने , माई की- स्स्यु को जान किया है । निन्ये -- 
ले.गया! श्रचुशोच्य --णौक करके । वालकद्वितयान्विततं = दो- बालकों से 
युक्त को । श्राश्वास्यानास --श्रारवासन ( धयं ) दिया । सुदन्विता हषं से ` 
सुक नाम्नी = दो "नाम । ताभूयाम्‌ -- उनके लिए । नरप दवि ~ बहुत ~ 


नू ॐ. ` चः -जः क 
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धन को । वितीयं = देकर । चिर सुख भाग्‌ = दैर तक सुख भोगने वाज्ञ | 
अथं--दूसरे दिन, राजसभा में वतमान वत्सराज के पास जाकर 

पहरेदार ने सूचना दी, द्वे महाराज ! द्वार पर दुदंशाग्रस्त, दौ दोटे बचा 

को किये हुए, कोह ब्राह्मणी ध्ापके दशनं को चादती हई खदी है? । वह 


सुन छर, राजा कै द्वारा उसके प्रेण को स्वीकृति मिल जाने पर, वह॒ कमजोर ` 


भ्रौर पाण्डु ॐ समान ( पौकतिसे) वणं की, फटेचिटे वस्नसे श्रौरभी 
ज्याकुल वनी ८ फटे वस्त्रे से ध्रंग दशन से, सं कोच के कारण >) दुःख श्रौर 
देन्य जैसे ( मानो दुःख श्रौर दीनता ही शरीर धारण करि हों >) दोनो 
वालको को उठाये हुषु (राज समभा मे) प्रविष्ट इुई । श्रौर उचित प्रणाम श्चादि 
जिसने र लिषु दे एसी, ८ प्रणाम श्रादि करके ) वद राजा को सविनय श्रौर 
करुणा पूवक वोज्लो ”हे देव ! में कुलीन बाह्मणी हं । भाग्य चश इस दुगि 
को प्राक्त दं हू । भाग्य से मेरे ये दोनों वालक एक साथ ८ जुद्र्वा ) ` उत्पन्न 


इष । श्रव दन हू । इस कारण, यहां शरण मेँ श्रये हुरो को प्यार करनै ` 
वाले श्रापङी शरण में पहुंची हू । अव, श्रापको श्रधिकरार है ८ श्राप चाद जैसा ` 


करे) ॐ वह सुन कर दया पूरक राजा ने “ङो के जाकर देवी वासवदत्ता के 
श्रपण करो, प्रतिहारो को पेसी श्राक्ता दी । इसके पश्चात्‌ वष्ट उसके 
( प्रति हारी के ) दारा देवी के समीप पहुचाई गद शरोर उन्हे चोप दी गद । 

राजा कै द्वारा भेजी हुदै, पहरेदार क द्वारा लाई, उस ब्राह्मणी के प्रति रानीने 
यहुत श्चद्धा प्रकट की 1 जदर्वा सन्तान वाली डस दीन ब्ाद्यणी को देखती 
इ (रानी) सोचने लगी, “अहो, ग्य की यह केसो निरन्तर विपरीतता दे !” 
फिर, स्नान कराने वाली सेविका को उस ब्राह्यणो को स्नान कराने के 
“ लिए श्राक्ता देती यौ । उन्दनि बाद्यणी को स्नान कराया. वस्त्र दिये श्रौर 
सुन्दर स्वादु भोजन कराया । तच स्वस्य मन वानरी, स्नान समक्त चयि 
हुए तथा भोजन क्रि हुए उख व्ाह्यणी को रानी वोली, "किस को तू. पत्नी है 
प्रथवा, तेरा च्त्तान्त क्या द १ तव वाह्यी उत्तर देनै का प्रयत्न करने लगौ, 
ष्देवि ! मालव देग्त मे कोट श्रनि दुत्त नाम का जाद्यण था | वह्‌ लच्मी शरीर 

सरस्वती दीनो का धर ८ पात्र ) या । उसके. श्तंकरदत्त श्मौर शान्तिर नाम 

के श्रपनेचेसेदी दौ पुत्र हुए । उनमें ्ान्तिकिर विचार्य श्रकस्माद्‌ रपरे 


# 


पिता ॐ घर से निकल कर कहीं चला गथा । उसके शदे भई शंकरदत्त ने 
यत्त कै लिंमरे ही सम्पत्तियां का धारण कस्ने वाले ( एक ) यक्त दत्त को कन्या 
से परिणय कर क्लिया । काल क्रम से, मेरे एति का चर पिता श्रग्निदत्त पत्नी 
-के साय परलोक को चल दिया (दोनों सासससुर मर गये) मेरा पति पिवृ- 
-शोक से श्नन्धा वना तों यात्रा के उटेश्य से सुक गभंवती कोद्धोद्‌ कर 
सरस्वती नदी ऊ प्रवाह में दस ( लौकिक ) शरीर को छोड गयां ( इुवकर मर 
-गया ), यह समाचार जानकर मेँ श्रसद्य- शोक कै वश मे (८ शौक वि्हला ) 
हो ग्द । फिर मेरे शोक बिन्दल होनै फी दशाम ( जव कि शोक श्रभी गीला 
-हरा ही था ) ही, श्रचानक चोरों ने श्राकर हमारा क्षारा घर लूट किया | 
-तत्‌ काल ष्टी, तीन ( श्रन्य ) घाद्यखियों के साय, कजा भंग के भय से, 
-योडि से कपदेक्तिय हुए भाग ली श्रौर बहुत दुर देश को जाकर, उनके 


ˆ *( घार्छिर्यो के ) साथ एक मा तक . मेहनत मजदूरी से निर्वाह करती हु 


उहरी 4 पिर लोगों से श्रनार्थो कौ शरणम्चत्सराज के विपय में सुन कर दुःखित 
केवल शील ( लज्नाशीलता } का सम्बल (मागं का भोजन) किए मै 
-यहां श्रा गद । श्राकर ही एक साथ ( इन >) दोनों पुत्रो को जन्म दिया दे 
शोक, विदेश श्रौर उस पर यष्ट दुगना ( क्टकर) दुर्द्िता में प्रसव 
( जन्म देना } । श्रो " घ्रह्या ने श्रापत्तियो का वरं खोल दिया ( एक के बाद 
"्एक राते लगौ ) । इन खालको को यदा करने ( पालने) केक्लिए मेरी 
-गनि ( साम्यं ) नदीं है. यदह विचार कर, सत्रियो के भूषण ललना को छद्‌ 
-कर, मेनि, प्रवेश करके, सभा मे वरसेश्वर से याचना"को । उनकी श्राज्ञा से 
-मने श्राप चरणो का सामीप्य प्राक्च किया ( श्रापके चरणो मं स्थान मिला ) 
"पीर ( यहां पर्चते दी ) मेरी सारी विपत्तियं लौट गर्दै, मानो द्वार पर से 
मार कर भगादी गहनो! यही मेरा चत्तान्त दै! नामस. भै पिंगलिका 
ह । दे देवि! वह शान्तिकर ( नामका) मेरा देवर विदे को गया श्ना 
स्ति देश मे रहता दै, यदे भी जाना" नदीं जाला ( ज्ञात नीं है ) | जिसने 
श्रपना दत्तान्त कह दिया दै, देखी (उस ) को कुलीन निश्चय करके 
( सममः कर ); प्रसन्न हुदै रानो तकना करके ({ क सोच कर >) यो बौजी 
“यदह शोतिकर नाम का दमारा पुरोहित है । वह॒ विदेशी है 1 वह तेर, 


९ 


देवर हये. होगा !” देखा कह कर, . रानी जर्दी से शान्ति कर को , दुलार 
उससे उसका कल-पूषद्धूही थी ( उसने -उसका वंत.पूल्ए) | जिसको निश्चय 
दो गया है, देखी -रानी ने, पना -वंश पर्चिय दे चुके हष उसको 
( शान्तिकररको ), “प्य ) तुम्हारे भाई कौ पत्नी दै,” यह कर वह व्राहणी , 
दिखाई । परिचय हो जने पर, वन्धु की खच्यु से. अवगत इश्रा, शारितिकरः ९ 
उस पुत्रवती को ले गया । वहां , भाई भ्रौर पिता क्रा शोक करके दो बालकों 
से युक्त उसको --यथाटोग्य श्रार्वासखन (-तसद्धी ) दिया । प्रसन्न देवी बासव , 
दन्ता .ने भी, उन वालको. के शान्ति सोम श्रौर वैश्वानरः नाम. रख कुर; . 
८ त्था )}उनको वहुत,सा धन देकर, उख समस्त पुरोषटितङल को चिरकाल. 
के लिए सुखी करदिया। ,.. ग 


‡ 
॥ 
1 


= 
¬ 


, ` ` ,सभद्ां प्रति 
, ( सुभद्रा > प्रति) 


शच्दाथे--सुदुमना = दुःखितमन वाल्ला । श्रारवासयत्‌ = च्रं देतप 
मा = मत । वाप्ैयि =व्रृष्ि ( यदु ) वंश की पुत्री । सस्डुषा =घुत्र- ` 
के साथ । निष्ठैपा==यही स्थिति, वशा 1 काचनिमिता == यमराज. 
बनाई । माशचः = मत शोक कर । दिष्टया = सौभाग्य से प्रितुः== . 
के । छात्रेण == दत्रियों के से। जित्वा जीत कर । सुयशः = वहु 
से । प्र पवित्वा = मेज कर । पुण्यकृतां = पुण््-वा्नो के 1 सव काम- 
= खव इच्छात्र को पूरा करने वालों को । गर्तान्‌ = नित्य, ,स्थायौ । 
[वेद श्रवण से। प्रजया =बुद्धिसे। वीरसुः=्वौर कोजन्म देनी 

। वरजा = वीर से उव्पन्न, वोर पुत्री । वीरवान्धवा न= वीर भाद्रं वाली ^ 
पते = पायेगा 1 सैन्धवः = सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ | श्रवलेप्रस्य = , 
का । र्वः=कलको। श्रोप्यसे = सुनेगी । हतम्‌ = हरे हुए, करे इषु 
तमन्तपन्वकाद्‌ = करके के णक परदेश से "वाह्यम्‌ = उठाया-जातरै लायक. 
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बादर 1 भव = ह जा 1 मा रुदः = मत रो 1 विणोका = शोक्ररहित । पुरस्छय = 
सम्मान ' करके 1 प्रापयामेहं = प्राक्च कैरते हँ, यहां । गगरूढोरस्कःन्ख्ड दानी 
वाला । श्रनिवर्दी न लौटने वाला 1 रथप्ररत्‌ न्रथ को श्राने हांकने वाला 1 2 
वरारोदे = सुन्दरी -1* उवर == सन्ताप । ` जहि = द्यो ; दे । श्रजुयात्चन्= पौ 
पी चला 1 दत्वा = मार कर 1 महारथः = जो'चकेला ` हजारो से लडत्ता द । 
द्ारवासय = घ्राश्वासन दे । स्नुषा =पुत्र-वधृ. को ! राति! =है रानी। 
शम्‌ = वरहुच,71 ; नन्दिनि = दे श्रानन्द्‌ देने पाल्लौ ! पार्न= जुन ने! 
प्रतित्तातं प्रतिदा की, द 1, चिकीर्षितम्‌ = काय, जिसको कोद करना चाहता 
1 जातु = कमी भी ! मूषा = म्रसच्य, श्रन्यथा । भतु; == पति का 1; 
पाज त 4 -निर्भिता ॥ 
~ „-अन्वय-अध्र सुदुमना वासुदेवः, अजुन गृहं गत्वा पुत्र-शोफर्त 
खिता भगिनीम्‌ श्रारवसयत्‌ । ८ 
„ दे वाप्णौमि {सस्नुषा ऊमारं प्रति मा शोकं कुरु । दे भीर्‌ ! काल- 
निरभिता सर्वेषां प्राणिनाम्‌ एपा ( एव > निष्टा । ति 
थ--फिर, दुखितमन वाला वासुदेव; श्रजुन के घर जा कर, पुत्र- 

शोक में उ्याकुल, दुःखित वदिन को श्रार्वासलन देने क्लना। ` 

हे यदुवंशिनी ! पुत्र धधूकेसाध (तु) कुमार के प्रति (विषयमे) 
शोक नहीं कर दे भयणशोल्ते ! काल के द्वारा गना ई ( निरिदत की हुई) 
सद प्राणियों कौ यही गति (दशा > हौत्तीदै। 

२-४. कुले लातस्य" ° °" "००००००००. ०.० "गतिम्‌ ॥ 

श्रथ --वीर, विशेषतः चत्रियज्कल मे उपक्र हु ठेरे पुत्र का यह सरना- 
( उसके ) श्रयुरूष ( उपयुक्त ) ही दै, ८ इस लि ) शौक मत कर । 

` सौभाग्य से, (श्रपने) पिता के जैवे परकर वाला, सश्राप्यौ,. 

( व्ह ) वीर इत्रिय की रीति से वीरो की, शरभिलपित दशा (गेत्ति) करौ. 
प्रष्ठ श्राह! , 


~ 


, €. ६. ७.-- जित्वा सुचहुशः" " `" * `" " "" * "" ` '" " -तवपुत्रकः ॥ 
श्मथे--वहुत प्रकार से शुरो को जीत कर श्रौर (उन्दे) खव्यु के पाश्च 
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भेज कर (वह ) समस्त कामना्रों को दैने वज्ञे ुख्थवानों के श्रविनश्वर 
( नित्य ) लोकों को चल्ला गया + 


तपस्या से, नद्यचयं से, सुने हण ज्ञान से (यावद से) शरीर बुद्धि 
से, सन्त लोग जिस गति (दशा ) को चाहते है, तुम्हारा पुत्र उसी गति 
न्की प्राप्त इुत्रा है ( सक्त हो गया है )। 
तू. वीर प्रसविनी है, वीर की पत्नी है, वीरकी पुत्री श्रौर वरो 
सिन है, ( इसलिए ) दे शोभने ! शोक मत कर । चद्‌( श्रभिमन्यु ) १ 
गति को प्राप्त इश्रा है । 
[9 [3 ति |] ०.---प्राप्स्यते १०७००००५ ५००००००० "शसथजी विनः ॥ 
अन्वयः--श्रसौ वाल घातकः, लुद्रः, सैन्धवः, ससुदृदगण वान्ध 
-श्स्याव ्ेपस्य फलं प्राप्स्यते । 
अर्थं -- वह बालक क घात करने वाला, नीच, सिन्धु देश का ३ 
( जयद्रथ ) भी भित्र यन्धुश्चों के साथ, इस श्रभिमान का बदला पायेगा । 
अन्वय--श्वः ( त्वं) सैन्धवस्य समन्त पञ्चकाद्‌ यद्य, 
.द्तं पिर: श्रोप्यसे । ( श्रतः ) विशोका भव, मारुदः । 
र्थ; वद ) शूरवोर, त्रिय के धमं का सम्मान करके (' 
-रख कर ) उस्र परम गति दी प्राप्त हुश्रा है. जिषे यहीं हम या श्न्य: 
-से ८ युद्ध कौणल्ल ) से जीने वाले लोग प्राप्त करते हें । 
१९.-९ २--ग्यूौरस्को ५०५००००००५०००००५१००००००००००. मदरारयः || 


प्रथं-- ड चतीवाला, महायाहुश्रों वाला, ( रण ने ) न लीटने वाला 
-( विञुख न होने वाला ), श्रागे रथ हाक्रने बाला, तुम्हारा पुत्र स्वगं को गया 
" ह । ( इसलिष ) हे शोभने ! सन्ताप को दौड दे । 

( उस ) वलवान्‌ ने श्रपने पिता श्रौर माव पक्त (मामा श्रादि ) 
-का श्रयुकरण करिया (जैसे धीरवे ह. वैसा द्यी उसने श्राचरणं करिया, श्रपने 
` पिता श्रौर माता के वंशो क श्रनुरूप >) । वह महारथी शूर हजारों शच को 
-मारकर ( स्वयं ) मारा गया । 


५ 


१३ -२५--द्ारवासय ०". .""""""""""""तन्यषा ॥ 
दर्थ दे रानी! पुत्र वधू को आर्वासन दे, दे एत्राि ! मत वहुदं 
शोक कर । कल श्रपनी श्चत्यन्त प्रिय यात. ( जयद्रय का पिरश्ेद्न ) सुन 
नकर दे श्रानन्द्‌ देने वाली ! शोक रदित हो जाना 1 
श्रजु्न ने जो प्रतिक्ञाकी दे, वह वेसी दी होगी, च्रन्यया ( श्रपूण ) 
-नहीं होगी । जो तुम्हारा पति करना चाहता दै, वह कभौ भौ अन्यया 
.( कूड ) नहीं होगा ( रवस्य वेसा ही होगा ) । 





| गुरु-भक्षित 


श्दार्थ--पुरा = पदिल्ञे ! पान्चाखयं = पंजावी को । भ्र रयामास = 
"प्र रित करता था, श्राज्ता दो । केदारखर्ड =जलसरोत का नाम । वधान == 
- वां दे 1 सन्दिष्टः = प्राज्ञा दिया हुश्रा । यध्नातु" = वांघने के लिए । नाशकत == 
- समथ नदीं हुश्रा । क्लिश्यमानः = कंलेशपाता इश्रा 1 सविव =प्रविष्टहो गया । 
- शयाने == लेटजाने पर । उदकं = जल । तस्थौ = उहरगया, रक गया | प्र पितः = 
भेजा । उक्तः = कदाहुश्रा । ऊचुः = योलते। तानू = उनको । श्राञ्हयनाय = बुलाने 
के लिपु । चकार = करत्ताया ] एहि = राजा । उपतस्थे =उपस्थितहु खरा} प्रोवाच = 
बोला 1 संरोुः = रोकने के लिए । श्वारणीयं = श्रनिवायं । निःसरद्‌ = निकले 
` हृएट को । संविष्टः = घुखगया ! विद्यं = फाठकर । श्रभिवादये = नमस्कार 
करता हूँ । करवाणि = करू" । कमर्थं = किंस श्रं (प्रयोजन) को । श्राक्ञापयतु 
“ = प्राता दो । उच्थितः उठा है । नाभ्नः=नामसे। च्रचु्टितम्‌ = क्रिया| 
श्रो यः==करयाण को 1 श्वाप्स्यसि प्राक्च करेगा । प्रतिभास्यन्ति = प्रकाशा 
- रगे । श्रवुगृदीतः = उपछ्त । यथेष्ट" =मन चादे को । श्रपरः = दूसरा । 
गाः == गड को | श्रर्तत्‌ रषा करता था ! ्रहनि = दिन मेँ ! रर्त्वा 
` रखबाली करके । ग्रतः -=च्ागे । नमश्चक्र = नमस्कार करता था 1 स्थूल- 
- शरीरम्‌ = मोटे शरीरवाले को । केन = किंस वस्तु -से । घृति =पेरभरना 
भोजन व्यापार { कटपयसि = रचता दै. बनाता है । भैच्येण --भिष्ठा से । 
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कशता था । श्रगरहात्‌ ले लेता था | निशासुखे"= सायंकाल को } ` त्रशदतः 
= पूतया, सारी । गरण्ामि =ले'लेता हू । इदानीं श्रव । चरामि= 
करता हू । न्याय्यम्‌ = न्यायपूरे | यतः = क्यो कि । अन्येषां ==दूसयें के 1 
भैत्योपजीबिनं ~= भिक्त से जीने वालो के [ श्ुत्तिनिरोघं = उपजीविका में 
सका्टेको ) लुच्योलि = लोभी है 1 एतां गवां = इन गडश्रों का । पयसा = 
दूध से । पयः = दूध | उपयोक्त. = उपयोग में लने के लिंएु । श्रभ्यनुद्चातम्‌ = 
राक्ता दी । प्रतिज्ञाय = प्रतिन्वा करके । न अश्नासि = नदीं खाता है । पिवसिं 
= पीता दै । फेनं == काग को। इमे = ये । उद्‌ गिरन्ति = उगलते है, गिरा- 
देते हँ । त्वदनुकम्पया = तेरे ऊपर दया के कारण | पातु" = पीने के लिषट । 
श्र्॑सि = योग्य है 1 प्रतिश्र त्य = प्रतिन्ञा करके । प्रतिविद्धः = मना किया इश्रा। 
उपयुक्त = उपयोग करता है । अ्ंकंपत्राणि = राक के पत्तो-को । ल्ारतिन्त- 
कट़भिः = खारि, तीखे शरोर कडवोसे । चस = ख में । उपहतः = मारा हुश्रा। 
दुतद्ततः = इधर उघर । अ्रमन्‌ = घूमता हु । नागव्ठेति = नदीं श्रने पर ! 
श्ररताचलावलम्विनि = श्रस्ताचल का श्रवलंवन कर -लेने पर, 'सायंकाल हौ 
श्राने पर । नायात्ति = नदीं राता है । नियतं = निरचय से । भरन्वेषटट्यः = 
"टना चादिये । श्रशिविनी मारौ = देवतान के दिव्य वैय का नाम । स्तुहि 
== स्त॒ति कर । देवभिषजौ = दिव्य वेय । चन्ुऽनन्तं = श्रवो वाला । स्तोतु" = 
रस्तुक्ति कने को ॥' ध्राजग्मतुः = श्राये । श्राहतुः = दौ वोले । श्रावाम्‌ = हम 
दोनों । श्रपूपः = पृद्ा } श्रि = खाने । उ्सहे = उत्साह करता हू; साहस 
करता ह | ऊचतुः = दौ बोले । श्रावाभ्यां = हम दोनो ने । अ्रभिष्टुताभ्याम्‌ = 
स्फ॒ति क्रिय हुं नै । उपयुक्तः ==खालिया । युरपरे = गुरु के जिए । रुष्य = 
कर | लव्यचन्ञः = जिसको श्रौरखे मिल गर है ] सकाशं = पास । श्रभ्यवादयत्‌ 
= वन्दना रता धा | श्राचचक्ते = कहता था | समादिश = श्राज्ञा दता श्रा। 
श्रा्यतां = त्रे जाश्रो । सुश्च पुणा = सुनने की इच्छा बले ने, सेवा की 
च्छा से | भवितव्यम्‌ = हीना चाहिये । शश्र पणपरः = उपदेश सुनने की 
दद्दा मे प्त | निग्रोज्यमानः == लगाया जात्ता दुश्रा । चत्‌ = भूख । दुःखसद 


॥ भ 
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सहने बाला ¦ श्रप्रतिकुल = सौधा, दन्कार नहीं करने वाला । परितोध 
प्रसश्नताशकौ जयाम = प्रात हुय्या। श्रवाप = पाता था। 


( पटिज्ते शिष्य फी फहानी ) 


रभ पिले खये कोद धौम्य नामका श्टपि था! उसके तीन 
शिष्य ये--श्रारुणि, उपमन्यु -शरौर वेद । उसने एक पांचाल देश ॐ निवासी 
श्मारुखि को श्राङा दी, “जा, वेय ! केदारखण्ड ( एक पानी का सोक्ता >) को 
बाध दे" । 
वह पाध्याय दूवारा श्राकञक्च ( श्राक्ता दिया हुश्ा ) पांचाल निवासी 
रसि, वह जाकर, केदार खण्ड फो याधने ४ लिए समथं नरदी'दुश्रा 1 वह्‌ 
कलेश पाता हृश्रा उपाय सोचने लगा । “धस्तु, पेखा करू"गा,” यद सोच कर 
वह केदार खण्ड के च्रन्द्रं प्रविष्ट हौगया श्रौर उस वहां ८ सोते में >) लेर 
जाने पर पानी रफुगया ( खोतके युहनिमे घुस कर लेट गया, पानी 
क गया ) | 
तव, कमी उपाध्यायने रिप्यों को पृद्धा, “पाचासीय श्रार्सि कदां 
गया ‰ वे (शिष्य) उसके ( उपाध्याय के ). प्रति बोले, “भगवन्‌ ! तुमने दी 
भेजा है, “जा केदारखण्ड को वौघ दे,” टेसा कहकर 1” वह ( उपाध्याय )} 
दस धकार कट दुध्रा उनको गोला; “सलिए, बहा हम स॒वे चक्ते, जदं वह 
'मयाहइ। । 7, 
चह्‌ ( उपाध्याय ) वहा जाकर, उखको ब्ुलाते के ल्िणएु, शब्द कलने सगा 
(मावान्‌ देने लग्‌), ^ प्राद्र ! पान्नालीय ! त्‌. कहां ह? श्रा जा | वद 
श्रारखि गुरु के उस वाक्य को सुनकर, श्रक्मात्‌ उस देदारश्र्ड से ऊपर 
खटकर, उल उपाध्याय क पास उपस्थित खरा "रौर उखको योला. "क्षं यहां 
केदारखर्ढ मे, न सकने लायक निवःलते हुए जल 'कौ रोकने कै लिए धुख गया 
ह । भगवान्‌. ( श्राप ) क णव्द्‌ को सुनकर, सदसा, केदुएर्खणड को फाद्क्र्‌, 
श्माप्के पाल उपस्थित इुग्रा ह] सो आपको श्रसिवादृन (नमस्कार) करता 
। राप ग्क्त द्‌, क्या कास करू } । # 
उस्र द्वारा इस प्रार्‌ रदा हुया उपध्याय उत्तर मे योदा, ““वर्योक्रि 
च.कदास्पर्छ को फादकर ऊपर निकला द, देसलिए त. उक्त॑दंक { उपर को 
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उखाडने वाला > नाम से हीगा} यौरक्योंकितूमे मेरे वचनकी पूणे किया 
है ८ पाला दै), इसलिए कल्याण प्राप्त करेगा । ( तुक में ) सब वेद्‌ प्रकारं 
करेगे श्नौर सव ध्म शास्त्र भी 1” इभ प्रकार उपाध्याय से श्रलुप्रह किया हुमा 
श्मौर इस प्रकार कहा हञ्रा वहं रारण मनचाहे देश या नगर को चल्ला गया }' 


< 
(दरसरं शिष्य की कहानी ) 

किर, उसी धौम्य का उपमन्यु नामन का "दूसरा शिष्य था । उसको 
उपाध्याय ने सेजा, "वेट { उपमन्यु ! गउश्रों की रखवाल्ली कर्‌ 1” वह 
उपाध्याय की श्राक्ता से गरश्रं कौ रक्ता करने क्गा। 

ध्रौर, वह दिन में गों की रखवाली करके शाम को गुरु के घर को 
प्राकर, उपाध्याय के श्चागे खड़ा हो कर नमस्कार करता था । उसको उपाध्याय 
ने स्थूल (मोदे) शरीर वाला दैखा श्रौर उसे कहा, “वेदा १ उपमन्यु ! किस 
वस्तु से भोजन व्यापार करतां दै (क्या खाता है) ? बहुत मोट है 1” उसने 
उपाध्याय को उत्तर दिया , “श्नीमानू ! भिक्ता से भोजन व्यापार करता दँ । 

उपाध्याय उसको वोला, “मुभे चिना श्रपण क्रिये भित्ता का उपयोग 
नदीं करना चाहिये 1 उसने “श्रच्छा कह कर भिक्त करके (मग कर्‌). 
उपाध्याय के श्रपण करदी श्रौर (तव) उस उपाध्याय ने उससे सारी 
भिक्ता सेली । 

धह फिर गर्न फी रखवाली करने लगा । दिन में रखवाली कर के,. 
गुरङुल में श्राकर, गुर के सामने खदा होकर नमस्कार करता था । 

उसको उपाध्याय तोभौ मोटा देखकर योला, “वेदा ! उपमन्यु ! मेँ 
पूणंतयः तेरी सारी भिक्ता लेता ह्र । श्रव क्रिस वसवु से भोजन व्यापार 
करता है? दस प्रकार कदा हुश्रा वद उपाध्याय के धति यौला, य्रापके श्चपफर 
करके, दृसरी भिक्ता करता ह । उसोसे उद्र एति करतार्हू 1 

उसके ग्रति उपाध्याय योला, ध्यद न्यायोचित कायं नहीं है॥ 
क्योकि दरस प्रकार ठो त श्नन्य मी भिच्राटृत्ति से जीने वालो की वत्ति (उप- 
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जीविका) में रुकावट डालता है, रसे वतमान (करता हुश्रा) तू लोभी दो! 
` गया ।» वह “सा ही सदी » कह कर गरो की रखवाली करने लगा । श्रौर 
रखवाली करके, किर, उपाध्याय के घर श्राकर, उपाध्याय के सामने खदा 
होकर प्रणम करताथा। 
उसको फिरभी स्थूल ही देख 'कर वह फिर योला, “पुत्र ! उपमन्यु ! मैं 
. तरी सारी भिक्ता महण करलेता ह, श्रौर भी (भिष्ठा) नदी करता है । वहत 
मोटा दै, किंस वस्तु से भोजन व्यापार करता है?” वह्‌ उस प्रकार कदा 
श्रा उपाध्याय कौ बोला, भश्रीमाचू ! मेँ दन गउ्रों के दूघ से वृत्ति करता 
ह (दृध पीता हू) । 
उसको उपाध्याय बोला, “दूध का उपयोग करने के लिए मेने तुम्दे 
श्राक्ता नदीं दी ।° वह “दसा ही” कह कर, प्रतिज्ञा करके, गायों की रखवाली 
करके, फिर उपाध्याय के धर जाकर गुर क सामने स्थित हो नमस्कार 
करता था। 
उसको उपाध्याय स्थृल ही देख कर यला, “ुत्र उपमन्यु ! भिक्त 
नहीं खाता है । न श्रौरही (भित्वा) करता दै, दूध नहीं पीता, बहुत मोटा है । 
किस चीज से जीवन निर्वाह करता दै १ वड इस प्रकार कहा ह्या उपाध्याय 
को वोला, “भगवन्‌ ! फेन (राग) पीता जो ये (वच्छे) माताके थनोँका, 
पान करते षु गिरा देते द 1" 
" उसको उपाध्याय ने कहा “ये गुणवान्‌ वच्छे, तेरे उपर दया के कारण 
बहुत फाग वाहर गिरा देते दै । सौ इन वच्छ कीमी जीविकामेंत्‌- 
न्यवधान डालता है । एेसी स्थिति में तु फागके पीनेकेभी योग्य नहींहै 
चह, “रच्छ? यद परति्वा करके पिर गायों क रखवाली करने जगा ¢ 
इस प्रकार हयया इुश्रा वह (श्रव) भिन्ता नदीं खाता, न ध्रौर (भिता) करता 
हे। दृष नहँ पीता श्नौर न श्ताग काही उपयोग करता है! 
दरसके श्चनन्तर कभी, वन मँ, भूख से पीडित श्रा वद श्राककर परतो, 
कोखाक्लेताथा (उसने पत्ते खा्िये)। वह उन खगे हुए, खरि तीखे 
कड्वे श्राक के पत्तो से श्रौल्मं में पीडित हुश्रा अन्धा षौ गया 1 फिर वहु 
अन्धा भी इधर उधर धमता इश्रा ए मे गिर पढ़ा । फिर, उत्तके न भाने पर, 
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श्रौर सुय क ्रस्ताचल पर प्व जाने पर, उपाध्याय शिष्यो को वाला; 
उपस्म्यु क्यों नहीं चत्त १ उन्दोने कदा, “गायों कौ रक्ता के लिए नको 
गया दै 1” उपाध्याय (फिर) बोला, “उपमन्यु को मेने मना कर दिया था) वह 
शवस्य क्रोधिव हो गया है क्योकि इतनी देर होने पर भी -नहीं..श्राता दै । 
दसलिष्‌ द्ू'ना चाहिये । 

दसा क कर, शिष्यो के साथ "उपाध्याय वनते जाकर उसके उुलनि 
के लिए श्रावाज देने लगा, ददे उपमन्यु ! पुत्र ! त्‌ कर हे १ ` 

उसने उपाध्याय के वचन को सुन कर ऊँचे जोरसे उत्तर दिया, नँ 
दरस कए म गिरपदा हू । उखरो उपाध्याय नै उत्तर दिया, कसि त्‌ इस दूष 
में शिरपडा 7 बह उपाध्याय को बोला श्राक.के पत्तोँकोखा करं श्रन्धा्ो 
गया हू । च्रतः-दूप मं गिरपडा । उसको उपाध्याय बोला, श्ररिविनी-कमारा 
की स्तुति कर, वे दिव्यं वय सुमे श्लों बाला वना दये} 

वह उपमन्यु उपाध्याय के द्वारा रसे कहा हुद्रा श्रसविनो-कमार 
दैवताध्रो कौ स्तवि करने लगा । उसके दवारा स्तुति क्रिये हुए देवतार्यो के 
वैय (दोनो) श्रागये पौर उसको वोल्े, (हम (दोनो) श्रसन्न ई, यद तेरे लिए 
श्रपूष (पटा चोला) दै, इको सक्ते । 

सेके हण ने उस्ने उत्तर द्विया, हे देवतायो ! गुरुको श्रपण क्रिये 
चिना, मेदस पृषे का उपप्रोग कानि का उत्साह चीं कत्ता (नहीं खाता) । 

तय उशी घ्रगिविनो-कुमार योल, न्तरे उपाध्याय कै द्वारा स्तुत्ति करिये हुए 

दम धोना) ने परिक सय मं, (तेरे उपाध्याय को भी) पडा दिया था। 
उमे (गुरने) उसे (पने) युर के श्रपण किये विना दी खालियाथाःत्ूमी 
यपादाकर्‌) जसाक्रि उपाध्यायनेक्रियाथा) 

वद्‌ टस प्रकार च्टढा दुरा, चश्िनी-छमारोकी छपा से श्रोललाको 
प्राप्न च्िि उपाध्याय क पास ध्राकर उसका नमस्छार करताथा श्रीर्‌ सारा 
नूनान्त लुनता धा । ब < उपाध्याय ) देस पर शरस दौ गया श्रौर योला, 
दला सि देवनार्मोक्व््ोनिकदा या) वैदी द्‌ कस्याख प्राप्त करेगा । 
सस्त वेद्‌ श्रीर्‌ सस्त शल्य {केरे लिष) शध्रकाश क्रमे (तुके. उन्करे चर्या 
च्ल जान दय जागमा) | उस उपमन्यु को यद परीषठाथौ1* 


~~------~---- ~~ 
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फिर, उसी धौम्य का वेद्‌ नाम का श्रन्य शिष्य था। उसको उपा 
याय ने आन्ञा दी, “पुत्र वेद्‌ ! कं काल यहौँ मेरे धर सें उहरोसेवा भाव की 
च्छा से रहना रौर मेरी सेवा करना, तेरा करयाण हो जायगा ।'” 
वह॒ “श्रच्चुः पेखा क्रूर, गुर सेवा करने सी इच्छा वाला 
तम्र घप्रय तक गुरुकुल मे रहा । गुर के द्वारा नित्य दी कार्यो में लगाया 
नाता हुश्रा, शीत, उष्ण. भूख श्रौर प्यास को सष्टने वाला, सभी जगह 
मम्रततिकल (ना न करने वाला, तत्पर) था (किसी काम से विसुख नदीं 
होता था) । 
दैर के याद उस पर गुर प्रसन्न हुश्रा । श्रौर उसी प्रसन्नता से वह 
( वेद्‌ > कहंयाण श्रीरं समस्ते छान कौ प्राप्त करे तेताया। चेद्‌ की यह 
परीता थी 1 


शुकध्य मनोदशा 
(तोते के मनकी दशा) 


शबव्दाथ--श्रतिकष्टासु = ग्रव्यन्त कष पूरणाश्र। में । जीवितनिरपे्ताः = 
जीवन की उपेता रने वाले, जोचन की श्पेत्ता (ग्रावश्यकता) न रखने वाले । 
मततरं = प्रियतर | जन्तूनां प्राणियों का । उपरतेन्-मरने पर । 
गरविकलेन्द्रियः = पूरी इन्दि (शरीर) से युक्त । प्राणिमि = सास लेता 1 
रम्बा == माता । नियम्य = रोक कर 1 श्राप्रस्रवदिवसाद्‌ न= जन्म के दिनसेले 
कर 1 परिएत वयसा न= परिपक्व श्रा, से । सता = होति हए ने । महान्त. 
मपि =यडेमारीकोमी 1 तातेनन्=पिता ने) एकपदे==एकदम । मी = 
मरे । ्रयुगच्छति = पीषठु चक्तता है 1 कांचित्‌ = किसी एक को । खली करोति = 
खल (दुष्ट) चना देती दै) ईदग=रेसा । श्रायासयति कष्ट दे रही ६ । 
रवानुकारि = णष्द का श्रनुकरण करने वाल्ला । कलदंसविरतम्‌ = राजहंस का 
शब्द्‌ । सारसरसितानि == सारस कै कल गान, ध्वनियां । विप्रकर्पात्‌ “= दूर से । 
कं्टा = कष्ट दोयिनी | श्ननवरत = निरन्तर ।` करे: == किरणे से ! ` विकिरति = 
विखेरता है.! वतते = वुतंमान दै | उपनजमति == उरपन्न करना है 1 पसु =- 
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धृलि । भूः = भूमि । श्रवस्न्नानि = व्याल । शल्यमपि थोडे रे भी। 
श्रलं = समर्थं) श्रप्रसुः =श्रस्वामो, ्नधिकारी } सीदति = दुःखित हता दै } 
उपपादयेत्‌ == करदे, वना दे । 


परधे--संघार मे, निश्चय से (खलु) प्राणि की इच्छाएं श्रत्तिकष्टकः 
दशां मेँ मी जीवन की श्र निरपेक्त नहीं होती (मनुष्य मरना कभी नहीं 
्वाहता)। समस्तप्राणियों की जीवन से वदृक्ूर श्रम्य कोद भी वस्तु श्रधिक प्रिय 
नहीं ्टोती संसारे, जो किम पिताके मर जाने पर भौ, काम करती इई 
(समथ) दन्द्यो से युक्त फिर भी प्राण धारण कर रदा ह| मुर निदय श्रौर 
छतष्न को िक्रार है । यष ! नि्वय से मेरा द्दय वड़ा दुष्ट है| माता 
के परल्लोक को चले जाने पर (श्रपने) शोक के वेग को रोक कर, (मेरे) जन्म से, 
परिपक्र (घ्ध) श्रवस्या में वतमान होति हु ने भी पालनकरने के गे भारीक्लेश 
को भी, स्नेदवश, न गिनते हु नै, पिता ने उन उन उपाये जो मँ पाला, 
उस सवको मेनि एक पद्मे (पण भरम) टी भुला दिया। ये प्राण यदै 
कंक तै, जे कीं जाते हु उपकारी परिता के पीठे धराज सी (श्रमी मी) 
नदीं जाते (निफल जाते) | जीघम को लालसा फरिसको सर्व॑या ट्ट नौ वना 
दरेती (जीवन के मोद में सभीदुशटष्टोजाति दह), जोहइस दशा में मी प्या 
-जलकी वृपा-सतारहीरहै ? श्रमी भौ सरोवरकातट दूर ्ीद। 
- सते कि, जल देवता के नू परयो फे शब्द्‌ जेसा राजंस का यह शब्द श्रभी भी 
दर है; सारसो का फलरव ्षाफ र्हीं सुनाई पदता, कमल पुप्प की परिमल 
(नुगन्वि) दर नेश्रारदीदै। दिन की यष्ट कष्टदायिनी दशा दै। जेतेफि, 
प्राकार कै मध्य में वमान सूयं, निरन्तर श्रपनी किरणे (हा्यो) मे चमकती 
टूट भूप को विन्वर रहा द, (सूय) श्रौर मी श्रि प्यास उत्पन्न करता दै, 
भृमि मन्नक्त (गम) यान वानीदै। भारी प्यास व्याकुल मेरे श्र॑ग थोदा 
सामी चलने कश्चि ममयं नर्द द | श्रपने श्रापका मं स्वामी नहीं द(ारीर मेरे 
वणमेंनर्दष्ो। मेराद््दय दुध पारदा दै। श्राव मी श्रयेरे कौ प्राप्त 
टौ रष्र (छवयाद्या रहाट श्रयो) | कार! (पिनाम) क्र पद्या 
नद्दारने दरण नीमेनीग््यु क्र दे? । 


तपस्या-प्रभाचः 


ˆ (तपस्या का प्रभाव) 


शब्धार्थ--बह्मतेनोवल्तम्‌ = बादयतेज का वल । क्लम्‌. = वास्तविक वज 
'लपचरिक प्रयोग है) तेजसा = तेजने { सपुत्रदारः = पुत्र श्र स्त्रीक साथ] 
प्यटनाय = घूमने के लिए । ससैन्यः = सेना कै साथ । प्रतस्थे = चलपद्ा । 
परिच्छम्य = परिश्रमण कर, परिक्रमा कर । केत्राणि प्रदेशो की । संसेव्य = 
पैवन करके, उनका श्रानन्द्‌ लेकर । प्रभ्याजगाम =्रौर श्रागया । 
ग्रनासयं = कलयाण, तेम, कुशल । प्रष्ट्वा = पूष्धं कर । यथाह = यधौचित । 
उपचचार == उपचार किया, सेवा की । चिकौपु; = करने की दृच्खा बाला । 
काम-दुषा = द्वस्तु देने वाली । वलां = चितछवरी, नेक र्गो वाली को । 
श्रातिथ्य संभार भरणाय = श्रतिधि--स्वागत के साधन जुटाने कै लिए, भार 
उठने ऊ लिए । कामदोग्धी = कामना्नो खो देने वाली} पद्रसोपेतं = दुः 
रसो से युक्त को । वटक = मिठाई विरेष । पर्थटा = पदी, सि विरेष । 
शरपूपः न=पूडा, चीला । श्रततिरस = भोजन द्रष्य विशेष । उपस्कारैः = न्यंजनों 
से, पदार्था से । जनयामास == उन्न करती थी । उपभुज्य खा कर । 
काष्ठं = कोटिको । वनस्थः = वनवासी । फलाशनः = फलं भोजी । जानपदानि 
नगरों को । श्रसावेभौम सुलभं = संसार मेंदुलंभ को } नूनं = निरस्य से | 
्वर्धनोः = दिव्यगायका । विलासितम्‌ = विलास,शोभाको । विचिन्व्य = सोचकर | 
सुरभि = माय को 1 स्वी चिकीषुः; = श्रपनाने की (लेने की) इच्छा करता हुश्रा | ` 
भसाच्यतमेन = प्रशं सनीयतम, प्रत्यन्त प्रशंसनीय से| रस्नटासी =रत्नो की 
हरन बालया ¦ श्रग्नि-दोत्रादि = इवन शादि } निखिल = समस्व । निवर्तन = 
निभाना, पूरणं करना | नाजुमेने = नदी अनुमोदन , (ह करता था | 
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विनिमयेन = श्रदलायदला से ] दातु" = देनेकेलिए । निवेवन्ध = बन्धन मेलाया 
विवश किया | उपागमत्‌ = पास श्राया, सहमत हश्रा । तस्मे == उसके जिर | 
श्रवनिपालः == राजा | स्वनिर्देश = ्रपनी श्राक्ता । श्राविशच्‌ = प्रवेश करता 
इरा । श्राचकपं = खीँचता था } श्राक्रोशन्तीं = क्रन्दन करती हुई को। प्रिता 
न= श्राङपा | विबुध विस्मयावहं = दवताश्रों को विस्मित करने वाला। 
विभीपणं = वहुत भयंकर । प्रावसत्‌ न=प्रारम्भ हृश्रा । निग्रोषं =पूणं। 
प्रायुधपाणएयो = जिनकेदाय मेंशस्त्र हें 1 श्रभ्यधावन्‌ = हद्धाकरिया । चम्िष्ठेन = 
व्र्निष्ठ ने } हतपुत्रः = जिसके पु मार दिये हें । प्रवरः = श्रे ठ | भग्नदंष्ट्र = 
== ट्टी दाद वाला । सयः = तर्काज्ञ ! निष्प्रभतां = कांतिदीनता को, मलिनता 
को । हत रोप = मरनेवालों मे से वचे हुए को । सं प्र प्य = भेजकर । निर्वे 
वंराग्य को } ध्ापन्नः = प्राप्त हरा | हिमवत्पाश्वं = हिमालय के पास के 
प्रदेश को | प्रभिकांएन्‌ = धाकोसा रखता हुश्रा | चचार = करता था, श्राचण्‌ 
करताथा । साद्भोपाङ्क = पणं । प्रददू न्दता था | रक्षः = श्रह्कारी । 
मन्यानः = मानवा ध्रा | सुमोच =द्ोद्ता धा । कालानलोपमः = काल्.श्रग्नि 
के सदशों से । रसनं = सारा । नाद्रिग्यः = श्रनेक द्विशा्रों के लिपु (शरोर, । 
पलायां घभूयुः = भाग गये । विधूममिव = मानो विना भूर्ण के । उद्यम्य = 
उदाकर ! जग्रास = प्रसज्ञिया , नष्ट करद्वये । निश्वसन्‌ = लम्थी सापि दुदता 
ट्श्रा । निर्वयिःन्=निः सव्व, निवन । प्ररंसनु =प्रणंसा करता दृश्रा। 
सम्पादनाय निर्माण करने को, उत्पन्न करने फो । तप्तु' == तप करने को। 
ययौ = घला गया । 
द्रभ--घत्रिय फा वल प्रणीय वल दै.घ्रह्य नेन का वल ष्टी वस्तुनः 
यदा ‡। पिते समयमे, चाह्यणके तेजने प्रियक तेज को पराजित 
कर द्वियाथा। 
पूवद्रल में वदा मारी शत्रिय विश्वामित्र, कमी, पुत्र स्वरीढेसाय 
पौर नेना से युक््रवीका श्रमणा करनेकेलिएु चला । वहुतसे दवरो फो 
परश््मा करता हुखा (रूम हु) श्रौर बहुन से पित्र स्थानो फा श्चमगा 
पगता दुष, छरा: चद्यष्छयि यरि्टफेश्राश्रमक्ती योर श्राणया । उस श्रम्या- 
गत (दिधि) सषा कौ दुन्‌ मंगल पूु कर, यरिष्ट ने, पतत मृद शद्वि 
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ॐ उपहारो से उनकी सेवा ( श्रभ्यर्थना ) कौ ! किर परिवार के साथ उक्ते 
सत्कार करने की इच्छा करता हु! वसिष्ठ, श्रातिष्य का भार उडने के लिपु 
इष्टपदार्थं देने बालौ, चितकथरौ नन्दिनी ( दिष्य गौ ) को श्राद्धा देताशथा। 
वर इष्ट वस्तु देने बालौ भी, तत्काल, पद्रसयुक्त, मोदक, ष्टक (वदी श्रादि) 
पपदड्ी या पापड़, पदा, यत्तिरस ( रसगुदछा >) श्रादि श्रनेक भोज्यांमे 
युक्त श्राश्चय॑कर, मतुप के लिप्‌ दुलभ चार प्रकारके श्रत्रको उसपन्न करती 
थी । सपरिवार उसको खाकर, राजा तृषि श्रौर श्राश्र्यसीमा को पहुंचा, भ्रा 
(चदा हुश्रा) सोचने लगा, “वयह सुनि वनवासी है, केवल कन्द्‌ मूल कल भोजी 
दै श्रौर नादीं इसे नागरि पस्तु हौ सुलम द! सो, केसे, इसने हमारा 
संसार में दुभ रेखा श्ातिथ्य सत्कार क्षिया ? निश्चय ष्टी, यह सय, 
दिव्य सोके प्रभावका दही चमत्कार है!" इसप्रकार सोचकर, गाय को लेमे 
की दच्छा करता श्या, महिं को वौल्ला. “महे { श्रापरे दस श्रव्यन्त 
भरशंसनोय ्राद्रं सत्कार से सपरिवार मँ येहुत प्रसन्र हुश्रा द ( वृति को प्रा 
दृश्राह)। किन्त, जो दिव्य गाय नन्दिनी हे, यह गायों मे रत्नमूत है । 
प्रौरराजा रत्नो को हरने (लेने) बाला दोता है, यह सर्व॑विदित दै, हसलिएु तुम 
स नन्दिनी को सुमे दे देनेमे योग्यो (तुम्हारे लिए से सुभे दे देना 
उचित है) 1» यह सुनर मुनि ( वगिष्ट ) हवन श्रादि सय (धार्मिक) कायो 
को पूरणं करने मे साघनभून, इष्ट पदाथ को देने वाली उस (गाय) को, उसके 
लिए, देने को तैयार नहीं हरा { हां नहीं की ) } फिर उस राजा ने श्रपनी 
गागर के वदन्ते मे उस नन्दिनी को देने के लिए मुनि को वहत भ्रकार से विवश 
क्रिया ( वाधित किया }} तौ मी सुनि सहमत नहीं हुश्रा । फिर यह्‌ श्रभि- 
मानी राजा, श्रपनी श्रकै उरलंवनकोन स्ता श्रा, ऋोधाविष्ट यना, 
य्दस्तो गौ को (श्रपनी शरोर) सींचता था । श्रौर वद लिची इह, ऊँचे ऊचे 
क्रन्दुनं करती (डकारती) द, खनि द्वारा श्राक्ता दी हुदै, मलेच्छ श्रादि कौ 
प्रनेक सेनां ठच्काल ह उत्पन्न करती थी ] किर दोनो सेना का, देवताश 
को भी विस्मित करने बाला वढ्ा भयंकर ` युद्ध प्रारंभ हुश्रा । तव. क्रमशः 
( एक एक करये ) राजा की सेना गौ की सेना दवारा पूंतया न्ट कदी ग । 
इसके पश्चात्‌ ; विश्वामित्र के सौ पुत्र श्व्यन्त क्रोधित हूए, हाथ मे स्तर 
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लिथै मात्मा कौ श्रोर भागे (ददा वोला) । उस भगवान्‌ वशिष्ट ने उन॑ 
सवक्तो प्रपनी हकारसे ही भस्ममं भिला दिया (नष्ट कर दिया) । इस प्रकार 
वशिष्ट द्वारा चित्के पुत्र भ्नौर सेना नष्ट कर दिये गये हें रेखा सत्रियो मेंश्रष्ठ 
(विश्वामित्र) ट्टी इदे दादर बाल्ञे हाथो के समान तत्काल कांतिदीन (मलि- 
नाम) दगया । फिर तको मं से यचेहुए एक पुत्र को, राज्य का पालनकरने लिप, 
नगरी रोर भेजकर, श्रस्यन्त वैराग्य को प्राक टुञ्रा, हिमालयके पारर्वमे जाकर 
मदाच की प्रसन्नता प्राप्त करने की श्राकां्त करता हच्ा घोर तप करने 
लगा । समय फे जाते जाते, प्रसन्न इषु महादेव ने उसे रहस्य कै सहित पूण 
घनुर्भेदु (सस््रधिद्रा-प्रयवत्रेद्‌ का एक भाग) श्रि घद्यास्तर श्रादि समर्‌ तशस्त् 
प्रदान फर द्धिये । उसको पाकर भारी श्रदंकारसे भरा ह्र महरपिं वरिष्ठ 
कौ वही ( शत्र ) मानता हुश्रा फिर उसके श्राश्रम. में श्राङर, दिग्य स्त्र 
(जोफंककेर मारा जाता हं ) चोदने लगा । काल श्रग्नि के समान उन 
शस्त्रो ) कै द्वारा सारा तपोवन पूणतया जद गया 1 तपोचन में निवास 
करने वाले गुनिगर, ग, पक्तौ डरे दए नेक दिशाशध्रोकौ भाग गये । फिर 
प्याश्रम को सूना देखकर, श्रस्यन्त क्रौधित वरिष्ठ ने, चिना धृष" वाली काक्ञ 
फो प्रगिनि समे प्रौर यमराजे दरु के समान ( भर्यंकर) व्रह्म दर्ड को 
उठाकर चिच््यामित्र द्वारा प्रयोगमं लाय हण माहेश्वर ( महदिव के ) चाद्य 
(नद्या के) प्राद्र समस्त द्धिव्य श्रस्त्रो को ग्रत लिया ( तिरोहित कर दिया ) | 
एस प्रकार घ्राद्यण क तेज द्वारा जिसके सव दिव्य प्रस्तर मप्नक्िये गये, पा 
पिर्वाभित्र टूटा हूं दारयत ्ायी के समान, लम्थी सातं ददता हुश्रा, “ 
निर्यत ( सल्हन ) प्रौर चिन्ता से व्याङ्कल होकर, प्रय पेज ष्ठी प्रशंसा फरता 
षया ्व्रिपकेतेनषी निन्दा फरता दुश्रा, प्रद्यल्राक्च (या उषपत्) 

श्ट्ने कौ तपस्याकलनेदे क्तिषु रानीके साथ दृद्निण द्विखा को च्ञ द्विया] 


सीमस्य दयालुता । 


( भीमसेन की दयालुग ) 
शठदा्थे--सुतत्रय = तीन पुत्र । कलत्र = रत्रौ । परिघृतः = परिवारित 
विरा हुग्रा 1 घटोच्छचः = भीमका हिडिम्बा से उत्पतन पुत्र 1 सम्तापयत्ति = संताप 
देता है ! न सन्तव्यम्‌ = नदीं जाना चाहिये ! मोर = टकार 1 समयतः = 
शर्त से"““““* | उपवासनिसरगधिं = व्रत खोलने के लिए 1 भ्रतिगद्यन्=पकषु 
कर । श्रानेतव्यः=ले श्ना चाहिये । श्रासादितःन्=प्राक्त कर ज्िया। 
विसजजय = चिदा करौ । राकसापद्‌ = रा्साधम, श्रधमराक्तस | प्रर्थितः = 
मागा हश्रा । ` मुञ्चसि = चोदत दै । उपयास्यसि = प्राक्च हौगा । परिणामेन = 
वृद्धावस्था से, परिपकफयावस्थासै } सुतापेरी = पुर्रोको श्रावश्यकतारखने वाल्ला } 
होप्यानि = हवन कर दुग । विधिषंस्कृतं = विधि पूचक । गृहीतफलेन = भिस 
का एल मिल चुका दै, देसे से । थभिमतः = स्वीकार किया हुश्रा श्रनुमत । 
श्रपसर = दूर हट । ववीमि ==योलतः हूः । व्र हि = योल । मोक्तु" = ददने के 
लिए । श्रि योग्य होता है । गृसुग्रर्ति पिता के व्यवहार को । बर्यवा- 
दिभिः न= बह्य ज्लानियों ने । यास्यामि =जाउ'गा । श्रनुरमरम्‌ = स्मरण करता 
हु । परः = योस्य । 
श्रापद" विपत्ति को ! दषटतमरस्‌ प्रियदम । कनिष्टन्=छोरः । 
ध्रनिष्टः = न चाहा हुश्रा, श्चप्रिय । बाद्यणवयीः = बाह्य यालक का । श्रवा 
प्नुदि च्प्राघ्ठ कर । शम्ब न्=माता । परिस्वजस्व == श्रालिगन कर } स्वरितः = 
कस्या हो । प्रकलिपतपरलीकस्य = जिसके जिए परलोक जाना निश्चित ह । 
पिपासा = प्यास । प्रतिकारं = इलाज, उपाय कौ । दढन्यवसायिन्‌ = हे दद्‌ 
उचयोग चाले 1 श्रतिक्रामति == निकल रहा द । परिशरुधिसाः = लूट किये गये । 


चिरायते = देर लगा रहा है । श्रहूयतां = बुलाये । अविराककं = राक सै 
भी वट्कर 1 मवैयदु न्को कर । श्रौतुम्‌ = सुनते के लिए । आब्डयामि = 
बलात ह] प्राहोऽस्मि गया द्भ । मध्यमःन्=यीच का, दो मायो 
वीच मे होने वाज्ञा } उपगम्य = पास श्राकर | भेत्तव्यम्‌ डरना चाहिभे) 
दिशि = दिश्वा में 1 मतुल्लःन्=मामा 1 उपनयनार्थं == विवाह क लिए 1 प्रस्थि- 
तोऽस्मि = चला हू । अरिष्टः = संगज्त 1 हन्तुकामः = मारने कौ इच्ठा वाल्ला । 
च्रभ्युपेति = सामने यावा ह | निग्रहिप्यामि = पकद्ं गा ] अपराध्यसि = श्रप- 
राध करता ह ! मुच्यत =दोड दौ ! दहिजखत्तमः = ब्राह्यणो मे उत्तम। 
सच्यते = डा जाता हं। विखन्धं = चुपचाप;, शान्ति से | गुरुश्च पुः = गुरुननों 
च्छ नेवा का इच्छुक 1 किल == वस्तुतः । टेवतम्‌ = देवता । गृह्यतां = लेलो । 
प्रागेव = पिले हीं 1 च्पेक्तया = आवश्यकता से! चिनिमातु' == वढला केरने 
लिष्, विनिमय करने कँ किए | चारिठिः = हटाया दे 1 परिक्रामतः =घृमते 
चलत हं { श्रस्बाच == माता क लषु | वाम्‌ == बहुत अच्च । उपसत्य 
पास सरक कर, जाकर } भवत्या = च्रापने 1 जात = पुत्र । जोच == जीवित रह ! 
उन्मत्तक == पागल । प्रत्ययः न=पता, निर्चय । आर्यपुत्र = प्राचीन भारतीय 
नारियां पति को इसी नाम वे पुक्रारती थीं 1 विलोक्य == देखकर } अभिवाद 
यस्व न्= चन्दना कर 1 मव = हो । भवन्तं = श्रीमान्‌ को 1 चोदरं = भीम का 
नाम । श्रदृरतः== पामे ही । विन्रम्य = विश्राम करके! संभावयिष्यानः= 
पाने ह, त्रात्तिग्य करते हे । भ्राश्नमपददारमाच्रम्‌ = ग्राध्रम के वाहर के 
दवार तक । 

श्रथ--( तव ठीन प्रो श्नौर पत्नी के साय बाद्यण प्रवेश करती ६ 
प्रौर पठ पी घरत्कच भविष्ट होता प! ) 

त्राद्यणः--श्ररे ! यह कोन है? 

।म्दणी-- प्रायं! यष कौनहमेक्षटदेरहाह? 

घटोच्क्व--घरे बाल्य ! उद्र, ठहर, जाना नदं, जाना नदीं । 

त्रदे ! सयुप्य ! क्या हमारा द्ुटरारा भी है ? 

धटात्सच~ द्ुट्कारा ह, पक श्त सं] 

व्रह्मए--स््य खसय ८ स्मा रतं ) ? 
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घटो्कच-मेरी श्रादुरणीय ( तत्र भवती >) माता द । उसने सुभे 
राज्ञा दी है, “वेया ! मेरे उपवास खोलने के जिए, इस वन से कितो मचुप्व 
को पष्ट कर लाना इसके पश्चात्‌ मेने श्रापको पौ किया । एक पुत्रको 
विदा कर (मेरे साय)। 

बराह्यण--दुष्ट श्रधम राक्तस । क्या में ब्राह्मण नहीं द्र १ 

घटोच्कच- 

हे बाह्मणोत्तम ! यदि तू मांगा श्रा एक पुत्र नहीं देता दै (खोदता दै) 
तो सपरिवार करणभर में नष्ट हो जायगा „( नाश को प्राप्त करेगा ) 1 

ब्राह्मण--यदी मेरा निश्चय दै 1 

मे, परिणति ( बरद्धावस्था ) से जजर यने इए, कृतकस्य ( जिसने सवर 
करस्य निवा लिये दें ) श्रौर विधिपूर्वकं संस्कारो से युक्त ८ श्रपने इस ) शरीर 
को रास को श्रम्नि ( क्रोधया भृलकी) में होम कर दू'गा (जला दुगा) | 

ब्राह्यसी--श्रायं ! ना, ना, दुखा मत कहो । केवल पति ही जिनता 
धमं है, देसी का नाम पतिव्रता है | जिसका फल भिल चुका है, पसे टस 
( श्रपने शरीरस) में घ्ाये कीश्रौर कुल को रक्ता करमा चाहती हू । 

घटो० ~ श्रीमती ! श्रद्धेय मात्ताको स्त्री श्रभीष्ट नहीं है ( स्नो-के 
लिए नदीं कहा ) | 

ब्रह्मण में श्रापके पी ( साय ) चलता हू । 

रात्तस-्रर, त्‌ तो उ दै, दूर हर । 

पिला पुत्र-- पिता जी ! में. कहता दँ | 

त्राह्मण-- बरोल शीघ्र बोल । =, ~ 

पहिला पु्र-श्रपने प्राणों से में रजनो. के प्रार्णोः फी रका एषरना 
चाहता । ( श्रतः) दस छुत्त कीरष्ाफेल्िए श्रापके जिए मुभे व्याग 
देना उचित है। | 

दूसरा पुत्र-सवसे वक्षाःपुतर संसार से कुल में श्रेष्ठ होता है श्रौर पित्र 
जनों का शष्यन्त प्रिय भी हौता है । दश््लिए, गुरुजनो फे. व्यवहार का स्मरणं 
करता हुय्रा मेँ ही जाऊंगा । ८ 

वृतीय पुत्र-दे रायां ! दसा सतत, भूसा सत कहौ (ध 
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भीम--ध्रनुग्रह है । प्रायं को किससे भय ! 

ब्राह्यणा सुनिये ! मेँ केशवदास नाम का बाह्मण हं । उत्तरदेश मे 
मेरा यज्ञ वन्धु नाम का मामा दे। उसके पुत्र के विवाह के लि में सस्प्रीक 
( स्त्री के साथ ) चला ह । । 

भीम- परागं निर्विघ्न हो | फिर बादमें? 

व्राह्मण--तश्र यह ॒ राक्क्च पुत्र परिजन के साय मुर मारने को इच्छा 
बाला मेरे सामने श्राता है (श्राया) । 

मीम--इस प्रकार, इसने बाह्मण जन के सागं का विन्न कर दिया? 
रस्तु ! में इसको पकडता हूँ । ओ पुरुष ! उदर, रर । 

घटो०--यह ठदरा हू ( ठहर गया हू ) । 

मीम--किसलिषए्‌ बाद्यण जन का श्रपराध कर रहा है १ ( दख ) ब्राह्यणो 
म उत्तमकौद्धोद दो) 

घटा०--नदीं दोदता (छोड़ा जात)--यदि मेरा पिता भी शदे ( कहता 
हि) किते चुपचाप (बिना लङे--शान्तिसे) कोढ़दु, तो भौ यह 
नही दौड़ा जा सकता (क्योकि यह माता की श्राज्ञा से पकडा गया है ।) 

भीस्--(स्वगत) क्या माता की क्ता? ओओ दो) निश्चय से यह तपस्वी 
गुरु-सवक दै । ठीक कदा दै । माता मवु्यों कौ { श्रौर ) देवता्रोंकी भी 
दैवता हे । (कट) श्ररे पुरुष ! ऊचु पृद्धना है । 

घरो०-वोल, जल्दी बोल । 

मोम-किस नाम की हे, तुम्हारी माता! 

घटो ० सुनिये, हिडिम्बा नाम की राक्तसी है । 

भीप--(स्वगतः) श्रच्डा, हिडिम्घाका पुत्र दै यद ! रे पुरुव ! दछोद्‌ । 

यटो०-- नहीं दोदा जाता । 

पी म--दे बाह्मण, ग्रहण करो पने पुत्र का । हम दस पीदं जारयेगे । 

द्रितीय--मत) भाप, वेमे- 

गुरुजर्नो कै प्रार्णो की रक्ताके लिए मेरे तो प्राण परि्ेहीच्ले ग्ये हे, 
(मेंतोष्टृतकणयहोचुकार्हँ)। ख्पश्रौर गुण से युक्त श्रौर युवा श्राप 
संखारमें रहं । 


„ <ॐ 


+ ^ 


भीमाय ! मत, पमे मत ( कहौ )। अँ दत्रिय कल में उदपत्न हूं । 
राह्मण निश्चय से पूज्यतम हैँ । इसलिणु ( इस श्यपने ) एरीर से बाष््ण- 
शरीर का विनिमय करना चाषा ह ( इसके चदे में मे उसे वापि लेना 
प्वाहता ) | 
घटो ०-इसे फिषने हया दिया ? 
मीम-मेने। 
घटो क्या तूने १ 
भीम-भौर क्या ए 
चटो०-सो फिर श्राप ही मेरे पी प्रायो । (दोनों धरुमते ह) यदीं उहर ! 
तेरे.श्राने का मातत परास नि्रिदनकर ट ( सूचितकर दु") 
भीम--छच्डा, जा 1 
घटो०~-(पास जाकर) माता ! यह (मे) नमस्कार करता हु । श्रापका 
देर से भ्रभिलपित (चाहा इया) मनुष्य भोजन लिए श्राया । 
(प्रविष्ट होकर) 
दहिडिस्वा--ुत्र ! चिरंजीव हो । कैसा मनुष्य लाया है? दैखंतो 
इसको । क्या, यद मयुप्य लाना है १ 
घटो०--मां ! कौन दहै यद ? 
हिडिम्बा--पागल) हमारा देवता दै । 
घटो०--क्या विश्वास ? 
हिडिम्बा--यह विश्वास दै ! श्रायंपुत्रकी ज्यो! 
ओीम--(देखकर) यह पिर कौन रै १ श्रे ! देवी हिडिम्था ॥ 
हिडिम्बा--पागल ! नमस्कार कर पित्राको। । 
, धटो०--पिता ! यह मँ नमस्कारं करता द । 
; भीमपुत्र ! वहु चल श्रौर पराक्रम वाला टौ । 
धरो०--ध्रनुगृह्ीत द । 
ब्राह्मण--ेसे ! यह भीमसेन का पुत्र धयेव्कछच है ॥ 
भीमपुत्र ! श्रीमान्‌ केशवदास को नमस्कार कर ! 
घटो--श्रीमानु को नमस्कार करता ह । 
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व्रहयण--पिता क समान ग भ्नौर कीति बाला वन । 

घटो०--दया हे (श्रामारी ह) 1 

ब्राह्यए--दे मीम ! ( हमने ) दमे ङल को स्का कर दीदहै। सो 
जति है । 

मीस--पास ही हमारा ्राश्रम है । वहीं विश्राम करफे जाये । 

ब्रद्यए--दसर जीवनदान से (आपने हमारा) शच्ातिथ्य कर दिया है | 
इसलिए श्रव जति हे] 

भीम--किर दुबारा देशेन देने क लिए, श्राप सपरिवार पधारिये । 

व्रह्ण--वहुत च्छा । प्रथम संकर्प होगा (दुबारा दशनो के किए) | 

भीम--हिदिम्वे ! इधर से । पुत्र घटोच्कच } इधर से । पूज्य केशवदास 
जीक्ाश्राश्रम के द्वार तक ग्रातिथ्यक्षम्मान करेंगे(उन्द बाहर तक पर्हुचार्येगे) | 


1 


` वेषस्थ पूजा 
(पकी पूजा) 


शब्दार्थ--पुमान्‌ = पुरुष । वस्त्रधरः = वस्न धारण करने वाला । 
प्रभ्यपूज्यत == पूजा किया गया । वाचाऽपि वाणी से भी | नोपाचरत्‌ = 
सेवा नहीं करता था । मन्यमानः = साना इश्रा । परिधाय = पदिन कर । 
प्रवयुव्थाय = स्वागत्त मे उठकर । पायभाचमनीयं = स्वागत की वस्तु, पान 
फल चरणादरोक श्रौर श्राचमन । भोजनादौ = मोजन के प्रारम्भ में । स्वोत्तरोये 
= श्रपनी चादुर में । मानसम्‌ == रसीद घर को । समुपानयत्‌ = ले श्राता था । 
्वि्ान्‌ न= दौ तीनों को | न्यक्तिपत्‌ = रफेकदेता था । क्रियते न=करिया जाता ह| 
पूर्वे : = पदिले दिन । वाससः = वस्र के । भोजयामि = मोजन करातः द | 
भच्ये = खार्डगा | वपुपा = शरीर से । 

छर्थ--वस्त्र (वेप भूपादि) नै ही पुरुप क्षं लर में पूजनीय (धराद्रणीय) 
यनता दै । (यथा) महीन वस्त्र धारण किए इषु विदान्‌, धनो के हारा 
पूजा गया | 
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कोर दरिद्र विद्धान्‌, किसी धनिक क धर भोजन क लि श्राया । पुराने 
फटे वर्त्र देखकर धनी ने वाणी मात्र से भी उसका सत्कार नहीं फिया | पिर, 
वह विद्धान्‌ उसमें श्रपने धस्त्र को टी कारण मानता हुध्रा, दूसरे दिन, महीन 
शरीर स्वच्छ वस्त्र को पषिनकर उसी के घर गया । धनिक ने उसका श्रभूयुत्थान 
फरके (एसके सतकार में खडे होकर), हाथ से हाथ को पकड्कर (हाथमि- 
लाकर) धन्यथाद्‌ (ककि श्रापने ग्रह धर पदित्र किया श्रादि) पूर्वक उसका श्रादर 
किया। 
पाच धोने को श्रौर ध्राचमन के लिए जल देकर, भोजन के' लिए रसो 
घर मे (धनिकः) ले श्राया । विद्धान्‌ ने भोजन के प्रारम्भ से, श्रपनी चादर को 
भृमि पर फला कर, उस पर श्रत्रके दो तीन भ्रास्र फक दिये । वह देख 
कर, धनिक ““ठेसा क्यों किया जारहा दै १ यह परिडितं को पृषता था 
(उसने पूषा) । श्रौर वह परिडित कहता था, ‹ हे बुद्धिमान सेठ ! पहिले दिन 
मेँ पुराने श्रोर मेके वस्त्र घारण किये श्राया था | तव वचन मात्र से भी भ्राषने 
सत्कार नही किया | श्राजतो इस चस््रके प्रभाव से में ध्रापके बहुत से 
व्कारो का पात्र बना | इसलिए कृतक्त यना पिले इसे खिला रहा हू ! पीके 
मे मं खाञंगा ।” वह सुनकर सेठ कं लज्जित इश्रा | प्रोर यह्‌ रीफ भी फटा 
जाता है- 
वस्र से, वपु (रीर) से, विया से, वाणी श्रौर विनय से, इन ` पांच 


चकारो ( वकारादि शब्दां ) से रहित मनुष्य गौरव या महत्व नहीं प्राप्त 
करता । 


महादेव-यश्स्विसिंह-संवादः 


( पदादेव श्रौर यशषन्तपि् का संवाद ) 

शष्द्‌।थे--यशस्विसिह == ज सलमेर के राजा महाराज य (ज) शवन्तसिह 
जी । पुण्य नगर = पूनां नगर । पटभवनेषु = वस्त्र गृह, खेमा तम्बू रादि । 
अन्यतमरिमिन्‌ = एक मे 1 सम्बुटीङ्कत्य = जोडकर । प्रावोचत्‌ = बोला ] शिव 
वीर = शिवाजी महाराज । दिदृक्त्ते = देखने की च्छा करता है । अत्र 
भवतः = श्रीमान्‌ क । उररीकृस्य स्वीकार करके । श्रं = श्रच्छा । प्रवेशय = 
दुाखल्ल कर । उक्तवति == कहने पर ! दक = दायां । निर्दिष्टवान्‌ = निर्दिश करता 
था, दाथ से संकेत करता था वैरने को । श्रालापः = बातचीत । महादेव = 
शिवाजीकादृतत जो वस्तुतः उस रूप मे स्वयं शिवाजी ष्ठी ये | प्रस्तोतन्यम्‌ = 
प्रस्ताव करना है । निरूप्यतां = वणन करिये । प्रस्तोतु' = प्रस्ताव करने के 
जिए । चिक्रणदुर्गं = चाकण दुर्गे, रिचा जी के एक क्रिले का नाम । चिधते = 
खेद करिया जाता | उपतिष्ठतेदति = उपस्थित दै इसल्जिर्‌ । नाम्यस्तः = नदं 
श्रभ्यास क्रिया । धूरध॑रः = नेता जूत्ते को धारण कशे वाला वेल । राजन्वती = 
राजाश्रों वालो | श्रसमादशानां = हम जैसों का | स्फुटमेव = स्पष्ट रूपमे हो । 
ग्लानः == मने ग्लानि लिए । वशवर्विताकायं = वश में वतमान रहने का कायं | 
सतां = सज्जनो का | त्तिरस्करणीयं = तिरस्कार के यौभ्य | पौतकंघारस्य = 
जहाज के नेता, पतवारं पकदने बल्ले का} दिनेशस्य सूयं का। प्रसृतं = 
उत्पन्न । चद्धद्ग स= शर्ागिनी । सिदसंहनने शेर की सौ गरन (तैयारी) 
वाले  परमशत = सौ से ^ऊपर, हजारों । तरियमाणं = रक्तमाण, स्वति क्तिए 
जा रहे । मरुदेश = मारवाद्‌) मरुस्थल । पदा = पाव से । समाक्रम्य = 
प्ाक्रमण करकेश्राधीन करके । श्रवरं गजीवः = ुरे रंग से जीनेवाजञा, श्रौरंगजेव | 


श्रनिमेषः = निर्निमेष, ब्रिनापलक मपक्रे | विभेति = उप्ता हं । विर््तास्मदेहः 
स्पते श्राप की सुध दुध खोए | समपेत्ते न=च्पेा करता हं, चात है। 
विश्वस्मिन्नपि सरि मे मो | हेनाय = कशल के लि्‌ । वृद्धय =बृदधि,के किप्‌ । 
उन्नमय्य = ऊपर उश्कर ! सनान सक्ोतन = नामोव्चवारण पचक | श्राएत- 
राशीन्‌ = च्रशीर्वाद। की ूदियां । शिरांनि = सिरो को । उच्छरेनु' = फादने के 
लिये । छव्धम्‌ = ज्ुभित (ग्रणान्त) हो ग्रा । तिग्रगवदुनं टद ख नाले 
को] वित्रनायमानं उद्विग्न को । श्रालवनोपरर व्रात कनो चारि) 
परिपा = गौली को । चन्त्व्यन्‌= कतमा कः देना चादिष | निरीचयव्च्‌= 
देखिये । भर्लाः = भाले । भासन्ते = चमकते हं । ्राक्रमितु" = क्रपण करने 
को | सादिनः =श्रसवासेही लोग । समाकरणनेन = सुनने से । मोदन्ते = प्रसन्न 
होते द । सेदिनीं =ष्थ्बी को। कालयितु' = धोने के लिए । लावतंसं ~ 
कुलभूपण को । लुखुडन्ति = लूटते हं 1 विलोपन चतिनः = लुप्त करने का 
न्त ल्िएु इष्‌ । वंरिदतकान्‌ = दुष्ट णवु्रों को । वधंचिततु' = बढाने कै 
लिए । श्रीमति =श्रौमाग्‌ के विपय में । निरथं = व्यथं में । समप्यते = समर्पि- 
तकी जाती है। शोभते शोभा देता है । विवेच्यः= विवेचन करने योग्य हे । 
कण्टूयनैः = खजाने कै द्वारा । यापयित्वा =व्यरतीत करे । हीणौऽपि = 
ललित भी । संणवन्‌ = छुपाता हुच्चा । मरुराजः = मददेश् का राजा। 
वार सहस्र' = हजार वार । श्रल्षिन्धुकूलं = लिन्धरु-नदी के तट तक. विद्रा- 
विताः = भगादिये । जानीम = जानते. हं । ददितं =दष्ट, हइच्दित । 
आत्मोच्छेदायैव = ्रपने विनाश के लिए दी । वियत =क्रिश जाय । 
कदर्याणं == कायरों के । देक्यम्‌-= एकता । नि्व॑हापः = कायं . चलते है, 
निर्वाह करते हे । मास्मभूट्‌ =मत नहो, चाहेन हो। योप्साकीनं = श्राप 
लोगों का । संवृत्तः = हुय्रा । भावत्कं = ्रापका । वद्धुकर सम्पुटः = हाथ जोड 
इष । श्रन्यतमः = एक -। श्ङ्गीक्रि्रताम््‌ = स्वीकार करिये । श्रारभ्यताम्‌ = 
श्रारम्भ करिये । विभ्यदिवन्=डरता ह्ुश्रासा। सम्प्र ण्य =मेञजकर | दुश्र पते 

सुनने को इच्छा करता द । भारतद्‌ हां = भारत दोहियो का । प्रव्यहं = 
भरतिदिन । अस्मभ्यम्‌ = हमारे किएु.। रोचते = च्रच्छा लगता, सचता ३ । 
चरन्तः = चरित्र को । श्रनुसरति = ध्राचरण काएता दहै । सम्नौपौत, =श्रच्छी 


~न 


सरह सुनत्य था ! श्राहोरिवत्‌ = श्रयवा 1 भित्ति = दीवार को । भित्वा = फोद 
कर । व्यापरिषु कार्यौ मे ¡ ्रपजहार = चौरी की। लुण्ड्युः लूटे । 
भतिरोदव्थः = रोकना चाहिये । अपेचयते = अपेक्ता दोती है । दशि=दष 
करता है ] युद्रया = ढंग से, रीति से । निश्वस्य लम्बी सांस लेक' 
अभिदधाति = कहता है । श्रभयं = रक्ता | वाञ्छति = चाहता हे । कृत प्रतिज्ञः 
"= जिसने प्रतिज्ञा की है । श्रन्यथा =उल्टा ।- विधास्यामि =कल्"गा । 
योत्से = युद्ध करू'गा । योर्स्यते = युद्ध किया जायगा । विदारयिष्यते = 
फाड़ा जायगा 1 वक्तः = छाती को 1 वसुमती = प्थ्वी । सनपयिष्यते = स्नान 
कराई जायगी । रोदं रोद =रो रो कर । विलुडतापपि = लोरते इध्रों कौ मी। 
चायध्वं = रक्ता करो । रोदसी आकाश श्रौर थ्वी को | रोदयत्ामपि = 
रुलासेदुश्रों की भी । दाराः = स्त्रियों को । सकष्ट' = क्ट देक } ध्नन्ति = 
मारते द, निवह करते हैँ । दुर्विनीतानाम्‌ = उदर्डो का । समन = 
ममं को जानने बाला । श्ररमाचक्ताणाम्‌ = हमारे उंसों का । प्रभवः= 
प्रसुलोग ही, श्राप । प्रपाणम्‌ = सर्वो ब्रधिकारो । भवादृशाः = श्राप जैसे! 
मन्त्रणा = सलाद \ मदय' = मेरे लिए । महता = वका 1 च ते = कहता है। 
स्ावहेलं = श्रवदेलना के साथ, ध्रपसान के साध | सोदर्याणां = माईयां का । 
सच्दु्ं = छु्के साथ । सक्रोयं = करता केसा | च्रनावहनं=ने धारण 
करना | ईटणीभिः =पेतियों द्वारा ! कर अहं = टेक (जज्ञिया) लेना । 
प्न्तःस्थं = पन्दरूनी 1 एग्नर = घोरतर ] यतरः = जनका ] शयिष्यते = 
सो जायगा । तत्रः = वही । प्रशमं = लान्ति को, उल्युको । एप्यत = प्राप्त 
हौ जायगा | गिरि गुर्‌ = पदाद्‌ जसा भागे | विचिन्त्य = चिन्ता करके | 
चाभ्मिता = भाप शक्ति । वाचं यमं == जवान चन्द्‌, मौन । विधत्ते करती 
। करपरम्परया = काना-कानी, एक कान से दूसरे कानमें। प्रखता= 
फलीदु्‌ 1 विख्वतिमि = विर्वास करं । प्रोच्यपचं खलु = देखा मत कदिये 
परेन श्रं == कोरद्‌ से सान | प्रवमरानितः = च्रपमानित क्रिया | युप्मा- 
दशाण = खाप (नुम्डरे) संस ऋ) कर्दनम्‌ = केदः लगाना । उक्तवतः = 
ने दृष्ट क । चुपी = द्रोनं ग्रासं । उदुगिरताम्‌ = निकलते भरे, उगलते 
तरे, दरो । पयमरान्दनन्=वस्त्र क दोस्ने | तारे =पोंदता था! प्रेम परावर 
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"सूराप्लुतम्‌ = भ म॒ के समुदं के रवाह से इवोया हुश्रा । श्रयाविधि =श्राज 
-तक | श्रातिलिष्धिपामि = श्रालिङ्गन करना चाहता हूं । सपदि = फोरन । 
-भपितवान्‌ = कहता था । श्रचिरादेव = शोघरही । ससुपस्थास्यतते = उपस्थित 
-द्ोगा । चअन्त्किन्=समौपमें) 
नन्रीमूय == नन्न होकर 1 जानीते = जानता दै] अकथत्‌ = कहता था । 
"निषुखं = हीशिघारी से, सृच्मतया । ससंभ्रमम्‌ = हद्वड्ाहट के साध । वाहू 
= वादों को { परिपस्वजेन=श्रालिङ्गन करता भरा । सप्रफुह्य नग्न =सुशीसे 
“पूली हु, श्रौखो चालले को । सगोपनं = प्ठरूप में । संललाप = वार्तालाप 
-करता था । प्रतिनिवृससु = लने कौ इच्छा चला! उदतित्‌ = उट खड़ा । 
-दआलापः = वात-चीत । दष्टग्यम्‌ = देखना है, देखना चाद्ये 1 


द्म्थ--(ग्रम्विकाद्‌त्त व्यास कृत रिचराज-विजय का भाग है । शिवाजी 
स्वयं दूत का रूप चनाकर मादेव नाम से महाराज जशवन्तसिद के पास 
-ाकर बातचीत करते हँ । जभ्तवन्तसिह ने सुगो की श्रोर से रिवाजी पर 
चटाई की है रौर पूना लेकर श्रपना शिविर स्थापित किये श्राक्रमण करमेकी 
अतीक्ता में है 1.) 

महाराज जणवन्तसिंहे पूना-नगर के शिविर (सेनाका) के खेमोमेंसे 
कमे चिन्तामेंदूवा हराया । तव पहरेदार, प्रविष्ट होकर, जयजयकार 
के साथ, दाथ वाध कर, बोला; “महाराज † शित्रवीर (शवाजी) दारा भेजा इुश्रा 
मह ्रैव परिडित श्रापके द्श॑नो की इच्छा कर रदा है!" उसको स्वीकृत करं 
के, ष्टा, भविष्ट करः महाराज के देखा कहने ' पर, परदार ने भी वैतादये 
विन्या । फिर, परदार के साथ, महादेव के प्रविष्ट होती, जसवन्तसिंह नै 
असाम करदे, वेडनेके लिए, दाये हाथ से, ्रासन स्थान का निरदैश (संकेत) 
-च्प्या } कुशल श्रादि के प्रष्न के पश्चात्‌. उनका इस प्रकारं वार्त्मललाप इश्राः-- 

जसवन्तर्मिद--परिडितश्न छ ] महाराष्ट.राज (शिवाजी) का पत्र तौ प्राप्त 
कर लुका द्र, उससे श्रधिक श्रापको क्या प्रस्ताव करना हे (क्या कहना है) 
-चह्‌ वतादये 1 

महादेव-- महाराज ! श्रीमान्‌ ने (श्िववीर ने) छदं प्रस्ताव करने के 
-ज्तिए मै नहीं भेजा द, वलिक शोक (खेद) प्रकट करने के लिएु । । 
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जसवन्तसिद्-- सो, क्या, पूनानगर के साथःप्रधान चाकणटुगं भष 
हारदिया, यह शोक है ? 

महादेव--उसकरे दाथ में (अन्य) बहुतसे दुगं हे । अतः दुग के लिश 
वह दुःखित नदीं होता] 

जसव०-तो क्या दिङ्खोलन्नाद्‌ के. साथ युद्ध की भारी विपत्ति 
उपस्थित दोग है, उसक्रा दुःख है ? 

पहादेव--च्त्नियराज ! विपत्ति के समयमे धैय के.व्याग का िनाञी; 
ने श्रभ्यास नदीं किया है 1 

जसवन्तसिह--तो क्या शोक है १ करिये, किते ! 

म्हदेव--जो कत्रियोंकी धू (नेचत्व, गाडी काजूया) को धारण 
करने वाला नेता) दहै, जिससे यह प्रथ्वी राजाग्रों वाली दै, जो हमारे जेस, 
के रभिमान का पात्र (गवेस्थानीय) है, जो सनातन घमं की रक्ता के लिए 
एकमात्र शरण दै श्रौर भारतीय वीरों के सङो की मणि है (सर्वच दै); 
उसीको, श्राज, महारा्र्‌ राज (शिवाजी); धमेनाशक इन यवनो की दासता 
से कलंकित देखकर दुख करता दै । तव, जसवन्तसिह तो, ““(यहतो) साफ 
साफ दी सुमे धिक्रार रहा दै, दइसकारण ऊं क्रोधित इरा, (जिन्त) 
“भारतदेश क शत्रु यवनो कौ परवशता (दासता) का कायं करता ह+ यह 
सज्जनो क तिरस्कारकेदी योग्य है, दस विचार से लजित्त (ग्लानियुक्त) 
हुखा । तव महादेव फिर वेसेकने को प्रारम्भ इुश्रा. “महाराज ! स्वतन्त्रता ॐ 
जदा कै कणंधार (धधान नावि), सत्रिय-कुलरूपी कमलो के लि, 
(खिलाने वाले) सूयद्प, उदथपुर नरेण श्री प्रतापसिह कै लंश में उत्पन्न 
नारीरल्न जिसकी पत्नौ दै, मो सिह उसी शीर की गठन वाजे हजार वीरयोः 
से स्तयमान ( स्तुति करिया ) मद्देण के राजर्धिहासन को पाव से श्रधिक्रत 
करके भिराजमान ह, यह द्व्टी का कलंङरूप श्रौरदवनेव भी, क्तिप्रानदी केः 
तीर पर, जिसकी युजानो का पराक्रम देख कर, णभ, निर्निमेष, श्रपरेः 
शरीर की सुध-वुध खोये, श्राचर्यान्वित खदा रह गया था, सगरव चिस 
(प्रौरमजय) उरता ईह श्रौर सदायता चाहता दै श्रौर दस सभस्त. 
मारतवपं में, नगर नगरमे, ग्राम प्रामरमे, घर घरमे, मन्दिर मन्दिर मे. 
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खी कश्लता केलिए, विज्ञय के लिए, वल चदि के लिए, राउप्र-सम्पत्रता 


के लिए, ब्राह्मणश्रष्ठ, हाय (पराकाश की श्रोर) ऊपर उटखाकर, नाम 
¦ (नसवन्तसिंह का) लेने के साथ श्माशीरवादां का उचारण करते हं, यही 
महाकीर, बही भारत का रत्न, -वरी राजङ्क्न का भूषण, (पाज) यवर्ना के 
पत्त को लेकर श्रपने लोगो कारहीष्षिर कायने के लिए यार हृश्रा दहे, यदी 
देख कर महाराष्ट राज का हृद्य घत्यन्त दुःखित हुश्रा हे \* 


जसवन्तसिंह कौ ऊचु ल्ना-से दा सुख कयि [बाला] श्नौर उद्धिस्न 


५ ॥ रय १९ भन 
"(स्न विगडे हुए) सा देख कर, [महादेव] एर कदने लगा, वीरश्रेट ! सं 


-सामान्य दूत हँ, मदाराजाश्रौ के साथ कैसे वार्लनाप करना चाहिये, उसकी 
-कैली (ठंग) को मी नदीं नानताह यदि कोद श्यपराधदहो जाय तो छमा कर 
देना चाहिये । किन्तु, देखिये, किलि यह युद्ध की तयारी है ¶ कयो, ये 
-भयानक भाले चमक रदे है १ किखपर श्र्मण करने को ये धुदसवार है? 
नग्रौर किसको मस्म करने के लिए आपके क्रोध की यष्ट दवान (जो वनने से 
उत्पन्न होकर उस्ती को जलादेती है) है ? स्या, जो थापको श्रशीर्वाद देते है, 
ज प्रापक (सौरव) महानता को सुनकर प्रघन्न होते द, उन्दी के रक्त से प्रथ्वी 
नको धोने के ल्लिये १ जो ्रापको श्रपने (कविय) ङंल का भूषण मानते है, 
उन्ीकिवंश का नाशकरने के क्तिएएजो व्यथं में दीनां को लृद्तेरै, 
कुलीन कन्यार््ो क! श्रपहरण करते दै, मन्दिर को गिरते दै, क्या उन्दी 
न्वेदिक धमं कै नाश. करने का वीड़ा उखायै (बत किये दुष्ट शत्रश्ोंकी द्धि 
के लिए ?जी, विना किसी प्रयोजन के, स्वतन्त्र प्रजास्रों को भी जीत कर, 
-कैनल श्रह्वान व्यभिवार च्रौर श्रत्याचार के भचार के लिए, इन धूतं यवतों के 
हाथों मेवे देदी जाती दैः (आपके दारा), क्या यह च्रापके विपये शोमा 
देता है ? [प जो नये दृश जीत कर यवनं को दे रदे है, क्या यह शच्छा 
लगता है १} हे चत्रियसिह ! मँ क्या कू १ यह वात स्वयं [्रापके हारा] दी 
सविवेचनीय [विचारणीय] दै 1" 


भिर, कचु चणो रो, सिर खुजलाने के द्वारा ही व्यतीत करके 


महराज (जष>) ऊचु लजित-सा भी, लज्ा को चुपाता हुत्रा-सा, शनेः शनैः 
म्बोला :-- 


पष 


दूतशरे ठ ! वहत सुन्दर ! तुम्हारी भाषणगैली की भैं बहुत प्रशंस 
करता ह । किन्तु हमने राजपूत देश ऊ. कत्रियोनि; भयसे श्रथवा लोभसे श्रपनीः 
शास्म यवनो के हाथों नहीं सोप हे । हमने. ही, हजारों वार, खड्गो से 
यवनो को खर्ड-खर्ड करिया था, हमने ही वे वार वार चिन्धुनदौ के तर तक. 
भगाये ये । नहीं जानपाति है, भगवती महामाया को वया इष्टै (वह क्यषः 
चाहती दे) कि हम न चाहते हुए भौ पने आपको उनके हस्तगत (हाथो मे). 
देखते हैँ । अवता, सारे ह राजपूत प्रदेश में, उनका टेसा धिकार है कि. 
उन्करे साथ विरोध (करना) केवल अपने विनाश के लिहौ होगा । ६सल्लिएु 
क्या क्रिया जाय ? इन कायरों (यवनं) के सौभाग्य से हमारी परस्परं की 
एकता भी नही है । इसलिए जेसा उचित होता है, वैसा (निर्वाह) करते है 1? 


मद .--मदाराज ! राजपूत देण में श्रापका वेसा वल चहेना हो, 
परन्तु इस प्रदेश में नो यवनो का श्रभी मी ( इतना ) धिशेप यधिकार नही 
डुर दै 1 श्राप के श्रागे लव लोग कर-वद्ध रदे, यह समस्त राज्य श्रापका, 
दै, रिववरीर को मौ श्राप श्रपने सेनापतयो मंसेदहीएकके रूपमे स्वीकार 
करिये श्रौर दिद्धी पति के साथ युद्ध श्रारम्भ कर दीज्यि । जो, राञ्यसिहा- 
` सनको पाये इण्‌ नो, भय करता हुघ्रासा, इधर उधर) भारी युद्धोमें 
श्रीमान्‌ को भेज कर, श्रोमान्‌ू का श्रनि्ट ( उल्यु ) सुनना चाहता दे) वद. 
श्राय ( प्राप) केद्वारा दर्ड सै ही रिक्तादेनेकेयोग्य दँ( उक्ते द्रिडत. 
करके द्री रिक्ता देना उचित दे) 1 एकत्ता नदीं हे, इसका भी दुख नही. 
होना वाष्टिये ( मतद्ो) ] श्रौमानरू (श्राप >) केश्रप्रत्नसेहो पकता का 
श्रारम्भ करिये ( स्ववं प्रयत्न करके एकता प्रारम्भ करिये )। रिववीरः 
आरतीयों कौ परतंत्रता न्दी देखना चाहता । राज्यकालोभ तो उस्र नर्ही. 
दर । विजय होने पर, यह्‌ राज्य भी श्रापकाद्ी हो सकता ह । किन्तु, जिससे' 
भारत के शत्र यवर्नो की प्रबलता से ध्रतिदिन धमे का.लोपन दहो, यदी शिवः 
चौर का उदय ( श्रभिप्राय ) है । 


जसवन्त० - राज्य तो दमारा मी बहुत दै हममी लोमक. 
~ च (3 न्‌ (4 ग्रयांसनीय (य 
परव नहीं द| श्रौररिवा जीका उदेश्य भी सारा प्ररं हीदहैषः 
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किन्तु, शिवाजी के कार्यौ ने, एक ही दमे अ्रच्ा ` नहीं लगता, जो कि वदं 
चोरों लुरो जैसा ्रादरणु करता दे 1! 

महा०- महाराज ! एेखा मत किये 1 क्या, करी, क्रिखी से, भापने 
अच्छी तरह (प्रामाणिक रूप में) सुना कि महाराष्ट राज निरपशघ पथिको को 
लूटता दै, या कि उस्ने किस को दुःवार फोड़ कर धन घुरा लिया दै } किन्तु 
इन लुयेरों के श्रव्याचारों कोन सहता हुभ्रा (चद), जिस्सेये लुटेरेन 
लूट, उरे देखा दर्ड देता है 1 धमं सदैव ररणीय । स्वैव नस) 
मन्दिरं को गिराना श्मादिका घोर श्रव्याचार सवया रोकने के योग्यदै 
(चन्द्‌ करना चाहिये ) । कीं पर, विद्शतावश, नीति षिरेष ( खास नीति ) 
कामी श्राश्रयतेनेकोच्पे्ठा हो जाती है, दोक्या यह ल्ेरापनदहै? 
दिष्टी का कलंक ( श्रौरंग० ) सो प्रषानसू्पसेश्रापसे दही द्वेष कर्ताहै। 
श्रापके दवारा भी यदि“ के प्रति शठता” इस नीति से, कूटनीति दी स्वीकत- 
करली जाय तो क्या चह लुेरापन होगा ? 

यशा०--( लम्बी श्रौर गमं सौ दद्‌ कर ) श्च्छा, पिचराज सुकते 
क्या कहता डे ! 

मदा०--वद श्रीमान्‌ से सहाथता शरीर ग्रभयदान ( स्वा का 
श्रार्वासन >) चाहता दै । 

यश०--दलथषट ! दिद्छौरवर के साथ प्रसिद्धा कथि इए मै केसे 
विपरीत श्राचरण कर"गा १ ( देर तक चिन्ता करकै ) दि्ोश्वर को “मदा 
राष्ट के साथ युद्ध कगा)” यह कद कर श्राया हँ । सो, लगा । 

महा ०--““सच अच, युद्ध करोगे, श्रपने वंश में उत्पप्र हुरो की दही 
त्रिय वान्दकों को छत को चुरियों से फाडोगे, बादरं के रक्त प्रवाद से 
परथ्वीफो स्नान करा्नोगे श्यौर यवनो के हार्थो-मे श्रधिकार सोप दोगे ? 
जो, रौ रोकर पाबो में जो्ते हुरो की, “वचार वचाश्नो {के हाहाकार 
प्रर चीक्कारो से च्राकाश रौर ष्व को भी रुलाति हुं की भी स्यो को 
हर लेते दै, चालक, बद्धो को कष्ट दे देकर मारते दँ, उन इन उदो श्रौर 
अस्याचारि्यो को वल से श्रौर चुल से मी,.दर्ड देना परम पुख्य है, पाप 
नरह. हे धमं के मम॑ क ज्ञाता ! हमारे ससो का तो केवल भ्राथेना कर देने 


~ 
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सात्रकादही कायं है, स्वीकार करने या तिरस्कार कनेमेतो स्वामी कोही 
स्मधिकार है ८ श्रापचदि जैसा करं ) । 


यश०--परिडित ! श्राप चैते ( व्यक्ति) याश्राप "सों के उपदेश 
( सलाह ) तिरस्कार के योग्य नहीं होते । शिवाजी का समस्त उदेश्य सुमे 
श्च्छा लगता द। धरन्तु श्राप ही विचास्पि, श्रतिन्ता के विरुद्ध श्राचरण 
करना क्या वड़े लोगों का(के योग्य) कायदे? 

महा०- महाराज ! जिसको राप दिष्टीरवर कते है, उसी के 
राक्तसोचित ( रासो के योग्य ) कार्या को देखिये । श्रपने जन्म श्रौर पालन 
कै कारण भूत हृष्ट पित्ता को श्रपमान पंक पकड़ कर, वन्दी गृह मेँ डालना 
स्याव लोगों का काम है? या, सगे भार्यो का, चल पूवक, कररता क 
साथ, मारना श्रौर सी देती हव्याश्रों से भी उदर्ड भाव से लजान करना, 
क्या यदो का काय है? श्रवा, केवल, श्राय (श्रेष्ट) स्वभाव वाले श्यायं 
जनौकोदी क्लेश देने के लिर्‌, गोईनन कना, मूर्तियों को तोड़ना,) दीन हीन 
सनातन वैदिक ध्मं॑वालों से येवल हमारे सेद्ी कर (८ जजिया) ग्रहण 
करना वदै लोगो का काय॑ है ?या किसी पुराने श्रन्द्रूनी वैर भाव को याद्‌ 
करके घोरतर युद्धो मेंश्राप कोष्ठी भेजना श्रौर (रेते) श्रापका रश्म 
सोचना, क्या वर्का कायं है ? “हस मदारष्टराय युद्ध में, जसवन्ततिंह श्रौर 
शिवाजी में से जौनपा भी महावीर सो जायया ( गिर जायगा), वही ( श्रार- 
गनेव के विषु ) पवेत के समान भारी भारतीय महावीर शान्त हो जायगा,” 
यद सोचकर ष्टी श्रधवा श्रीमान्‌ को यदी भेजना, क्या यद लोगों का कायं 
इ? 

यरा०-( ऊद सोच कट ) दृूतवर ! तुम्हारा भापण-चातुयं वलात्‌ 
सुभ मूक कर रहा द । क्रन्त, रिवाजी की धोखा देने की यात. हमारे देगामें 
मी प्रतिनृदनें फली हुई ६, सो केसे, में उसके प्रस्तावों मे विश्वास कलं ? 

मदहा2-( मानौ क्रोध से ) महाराज ! मदाराज ! देसा मत किये । 
सनातन धमं के एक मात्र र्त, महाराष्ट राज को दस प्रकार णृटे फल्तंकङे 
वटीचदट्‌ पैन मानो [ गन्दा कर ]। कौन वाद्य, सत्रिय, वैद्य, श्रवा शद्ध 
उसने ठगा ? श्रौ स्नेच्छो मेदी श्रयवा कौन सजन (उनने) ्रपमानित किया ? 


चाखकयसूत्राखि 
( चाणक्यके सूत्र ) 


शब्दाथे-- मूलं = उस्पत्तिकारख । चरथः = घन । इन्दियजयः = इन्दि्र- 
निग्रह । फछामासक्तस्य = कामो का । निश्चित्य = निश्चय श्रके। श्रच्॒टानन्‌ = 
पूरा करना | वाक्‌ पादप्यम््‌ = वचन की कशोरता । विरिष्टं = स्रधिक | अ्ररमेत 
न=्ारभ करे । कार्यान्ते = काय के वीच मे ( समयमे ) । दीर्घसूत्रता = 
सुरती । कायविष्ठि = कायं बिद्धि । चारित्रं = सद्ाचारको । लंवयेत्‌ = 
उलवि । नावन्येत = श्रपमान न करे । मिव = परिमित । छाचते = ठकलती 
साती दै । धायते धारण किया जाता दै । लोकः = संसार । मनागपि = 
जरा सा मी । वाधते = वाधा प्टुचाता दे । हत्यम्‌ = हरना चाहिये ¦ सुदत्त 
= सुचरित । आद्य्‌ = दख करना चाहिये | च्रच्युपन्रः = य्रधिक सत्कार, 
सेवा भाव । शद्धितव्यः = माका ( सन्देह ) करने के योग्य द । दिद" = चुटिरो । 
वालिराः = भ्रूं । कपोतः =कनूतर 1 वरः =श्रेष्ट । ग्क्रोधः= क्रोध से 
रहित । तलमात्रं = पवेत जितना । मन्यते = मानता दे । निष्पत्ति = उत्पत्ति | 
स्तोत्यः = स्तुति करना चाद्दिये । दिवा = दिन मे । निष्कृतिः = निस्तार । 
ध्रात्रित दुर्य =्राधरित उनकेदुःगकौ। छः =कलको । कायम्‌ = करने 
योगर | र्वति = रे] 

श्रथ-(9) चुम का कारण धमं ( धमं सेसु मिलता दै )। 
(२) घमं का ( द्या, पुख्य, तीथं यज्ञ शद्वि ) का साधन धन दै (धनके 
वरिनाय यक्त श्राद्ध धार्मिक पन्य न्दी दौ सक्ते) । (दे) धनका कारण 
राव्यदह (राञ्यद्वाराष्टी सवने ध्रधिङ थन मिल सकतादै ) 1 (४) राज्य 
क्न भूल कात्य इन्धिय-मंयम दै (विपयी राज्य-्रा्ति चा रज्य-संचालन 
नटी कर सस्ता) । (ड) रामी व्यनि ( कोद मी वदा ) कायं पूरा नर्द कर 
सङऊ्ता। 
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(६) वचन कौ कंरोप्ता अग्निदाहं से भी च्रधिक ( जलानि वाली )` 
होठी दै ! (७) पित्ते निश्वय करके ( योजना वनाकर ) पी काय भ्रारम 
करे ( लिखे कटिनाई न श्राये ) 1 (र) कायं के वीचर्मे ( काय करने के 
समयमे > सुस्ती नहीं करनी चाहिये 1 (६) यल चिन्त वाले को काय-सिद्धि 
नहीं होती ( स्थिर बुद्धिसे द्यी सनुप्य ङं कर सकता दै) 1 (५०) कभी 
भी सचरित्रता का उलर्लैवन नह करना चाहिये ( चरिच्र-ट नही टीना 
व्वाहिये ) ! (१९) गुणवान्‌ का श्राश्रय सेने से निगु ख ( रुणश्रूल्य )भीयुखः 
वाला वन जाया करता है 1 (१२, कमी भो ( किसी ) पुरुप को प्रपमानित 
न करे! (१३) जेन लोगों से कोर लगएद ८ सस्पक्ते ) नदी करना चाये 
८ द्र रहना चाहिये >) 1 (१४) परिक्षित ~; न ही ( चस्छतः ) स्वास्थ्य द 
( नियमित परिमित श्राहार कएने बाला सदेव स्वस्थ रता दै )। (१९) 
वृष्णा से बुद्धि्ढौप लौ जाती दै ( वद भला दुरा विदारने गें समथ नहीं 
रहती ) । (१६) मूर मे (खे), शास्त्रा ( यश्च ) नदीं करे ( उनका मनानाः 
मुश्किल दै )1 (१७) संसार धर्मक द्वारा धारण कियालजाताहे (धमक 
श्नाश्नय सै खड़ा दै ! मनुप्य यदि श्रा श्रपने मनुप्यता के धमे को दोढदे, तो 
संसार नष्ट हौ जाय, मनुप्य मेदिया वन जाय ) 1 (१) दया घमं का मूल 
कारण दहे । (९९) व्यसन ( देव ) थोदासाभौ वाधा ( प्रदचन } उस्पन्न 
करता है ( व्यसनी को काम नियम से नदीं कर सक्त्य ) 1 (२०) दृ्षरे का- 
धन नदीं हरना ( चुराना ) चाहिये । (२१) धनिमान के समान को 
८ श्रना >) शरु न्दी है ( श्रभिमान नष्ट कर देता दै ) ! (२२) म्लेच्डु लोगो. 
का भी सुचरित अह्ण करना चाहिये ( उनकी मौ श्रच्छौ वात को श्रपनाना 
चाहिये ) 1 (२२) श्रथिक सत्कार पर शंका करनी चाहिये । (२४) मूर्ख. 
व्यक्ति श्रपने दोष (-न्नुटि) को नहीं दैखता, दूसरे के ही दोपौ को देखता है, 
( इससे उसका सुधार नदी होता ) } (२९) कल फ मोर से श्राज का कवूतर- 
श्च्छा दै (जो मिले ले लेना चाहिये, कल मिलने वाले सौ रुपयों से भ्राज 
मिल रहे पचास रुपये च्छ हँ ) 1 (२६) कोध रहित ८ शान्त स्वभावे का.) 
व्यक्ति खवको सीत लेता दै ( क्रोध मे तो भक्ते ठरे का छान ही नहीं रहता 3 
(२७) सजन व्यक्ति तिलमात्र भी ( किसी के ) उपकार को पर्व॑त जैसा (बङा); 
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रूप, राणाप्रताप के वल पराक्रम से चमकने वाली, श्रग्नि भी जिसकी जरा सी 
समता नहीं करती, देसी हल्दी घाट क्ल या धोत्तौ के समाम विजज- 
-्ालिनी दो रही हे । 
२, शरास्ते“... "समीरः 1 ००००७ 1 
रन्वश्र हह भारतमूमि वौरः प्रतापः शरास्ते, हे पान्थ ! चेत्‌ हिन्दु 
रमि सछन्‌ श्रानतः स्याः, सम्प्रत्यपि धौरं धीरं किन्नु प्रतिवदभिव समीरः धोर- 
जनम्‌ श्रघीरयति । 
चथ यर्दा भारतभूमि का वीर प्रताप वियमान दै (श्रव भी उसकी 
मारमा विद्यमान हे), हे पथिक ! यदि हिन्दु दहै, तौ एक वार नतमस्तक 
होला । धोर धीरे ऊद कहती हुई वायु, श्रव भौ वैशाली जन को श्रधीर 
( व्याङ्ल, चंचल ) कर देती दै (राणा की यशोगाथा कहती हु्ई-सी वायु 
द्रव भी धीरजन को भी प्राचीन सति में विचलित कर देती दै ) | 
२, मा कातराःˆˆ.ˆ“ ˆ“ * 'प्राचनोति ||*००००१००००००० 
ध्न्वय-“्रयापि यत्‌ जननी स्वतत्रा न विदिता, ( श्रतः >) प्रिय 
पारत॑न्याः कातराः मां मा स्प्रणत,” इदमेव गदतीव तरूणां ततिः यत्र शाखा- 
कषमय कृत्सम्‌ श्रातनोनि 1 
प्मधै--“श्राज ठक भी, जो, माता स्वतन्त्र नहीकफी दै, ( इसलिए ) 
दरे परतन्तरना-प्रिय कायरो ! मेरा स्पशं नदीं करो, » देग्ग कहती हु मानो 
रच पक्ति, जहा घल्दी न्दी मे), शामा समू के द्वारा उत्पन्न ममर व्ट्र 
कसो ष्त्वनी द (ममर शव्द कै वदानेमे मानो वह ऊपर को वात क 
रीं) 1 
५, व्रोगध्रनो-- -"" "काचिन्‌ ॥ 
प्मनवय-- यथ, दत्र्यनिनन वने सने! वदरा कदाचिन्‌, रा! वोगराग्र- 
तपरनव चुट कनात्नापा न प्रतापो सनयः तनयःप्रय क्व शरास्ते ? काचित्‌ 


~ भक क 
नाय ज्मा गदरा | 


(4 


श्मथ--“्रौर फिर यद निजन वन मे, हे सखे { जव कभी (प्रायः) 
“वोरो का श्रग्रणी, निभेय युद्ध कला के समूद वाला (जानने चाज्ञा) वह 
अतापौ, नोततिवान्‌ पुत्र, हाय ! श्राज फहों हं १ यह ककर को ङ्ररी, मानो 
नवह सात भूमि हो, रोती है (कुररो की ध्रावाज माव भूम की रुदन ध्वनि कवि 
-को प्रतीत होती है) । 
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,९, शम्यापि यत्र शरकृतिवधृरी ॥ 


छमन्वय--यच्र श्रयापि जननी “मसं हन्त { राणा { राणा {* (दति) 
विकला वुद्देन विरौति । च, श्रयापि नृनं तदु विरहिणी प्रङृतिवधूरी कदापि 
शोभां न धारयति । 

्थ- जही, भ्राज सी, जन्म-सूमि माता मेरा राणा) हाय! 
राण !” (कहती हुई) कोयल के व्याज से रोती है 1 घोर, धाज भी निश्चय 
से उसीके (राण कै) विरहमें वियोगिनी वनी (यहां कौ) प्रकृति ख्पी वधू 
कभी मी सोभा धारण नहीं करती रिनिस्तानी नीरस प्रकृति कथि को प्रत्त 
ती विरहिणी प्रीत हती है) 

६. ्र्यापि यच्च ५०००५००५ ०० ५१५५०१० ५०५५५५०१० "देवतानाम्‌ ॥ 


अन्वयः-यन्न श्यापि समघुच्रतरमकृतानि (सनित); लोलारखञ्जनाधचित 
नर्तनानि (च सन्ति), श्रञुदिनं शकशावकानां सत्छजितानि सन्ति, किञ्चन 
देवतातां (एतारशं) तौयत्रिक्रम्‌ जयति 1 

पथे--जहा, श्राज भी सुन्दर भ्रमरं कौ स्कार हौ र्हीं ह, चचल 
श्रील जपे खञ्नन पक्तियो द्वारा चारणव्य च्य होरहे हं, सारा दिन त्तोतों के 
वे! के मधुकूजन (शव्द ) हो रहै दँ श्रौर दस प्रकार एकः दिव्य 
सृतम शोभित हो रहा दै । (कवि पक्तियों के सुर नृष्यौ श्रौर कलरव को दिव्य 
चव्यकरेरूपने देखत है ) 
७. पुष्पफलं "^". ५१२०५०६ धि "“""" "मातः ॥ 
सअन्वय--पुप्पं, एर, गन्धवहः ससीरः; ध्रमला खो दप क्तिः, च पिकाल्लि- 

यत्र॒ सरल ्रङेति प्रीतं, पञ्चयोपचारपूजन भिव मातु ररित । 

अधे-(पुर्प फल, पती गान, दीप गन्ध से सीधी प्रकृति द्वारा किया 
खा जन्मभू.का पञ्चोपचार पूजन समता है कवि) पुष्प है, फल हे, फिर 
सुगन्धितं पवन हैच्छं खयो की पक्ति है शौर कोयलों का गान है । (दस 


-गीतिः 0 
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वरवीर चसुन्धणयाः स्वातन्न्यं क्रित संकरीतवान्‌) [सा] इयं वल्ति-वेदिका; 
लोकत्रये तिविदिता [रस्ति] । 
यर्थ [ह्दोघारी की बलिदान भूमि संसार में प्रसिद्ध है] जरह. 
राणा प्रताप केसाधियो ने हजासें सिसे ते मूल्य दान करके श्रार्योको वीर 
भूमि क्षो स्वतन्त्रता को खरीदा था, देप्री, यह श्रार्या को वलिविदी [दद्दी 
घाटी] तीनों लोको में श्रति प्रसिद्ध दै। 
१२, वीराः" -"*" "धरित्रीम्‌ ॥ 
्मचन्य--दइरैव यग्र चतुदश सहसमिना वीराः सृष्यु'शवनतूले यधा) 
प्राजिलिङ्ध.ः, किन्तु प्रशस्यतमशस्यनहीयतीं स्वं सनूमातरं धरित्रीं मनाग्‌ नरि 
विजहुः । । 
अ्थ- [मान्‌ भूमिके लिणु हजारे वीरो के बलिदान का वैन है] 
यद्रीं फिर चौदह हजा, वीरो ने म्रद्युका सोने की रजाद के समान 
श्रासिगन क्रिया [जैसे सर्दियों में रजा से कोद लिपरता ह देसे] । धन्त, 
श्रस्यन्त प्रशंनीयघाघों वे, शोभित पनी मातत रूप भूमि को उन्होने जरा 
साभी नहीं दोडा। 
१६. च्र्रैव योर" १११५०५११००१००००००० ११००१०१०००००००० तृक्ठाः।। ` 


अथँ-(रक्त की पवित्र गङ्गा का वर्णन किया गया रहै) यहीं, वीर गणणों 
के रक्त की लाल गङ्गा, हजार घाराश्नो `वाली होकर "वही थो,-जिसके दशन से, 
रमण करने से श्रौर स्नान करने से, देवताश्नों के साय च्ऋ्पिमी वृष्तो 
गये । (रेसी पुख्यदायक रक्त की नदी वही) 1 
१४, रेषा स्थली "^^" ७०५९५५२१४ "'" "पामराणाम्‌ ॥ 


| अन्वय--एपा चक्रिते वेत्त चङ्कछमाणं सा स्थली, एषा कुरिल 
कुन्त पराक्रमाणां सा स्थली, एषा शअरमराणमसुतोऽपि त्रियतमा सा स्थली. 
(रथच) एषा नरपामराणं ज्वरकपी सा स्थलो श्रस्ति)। 


अ्थं--यद, च फ्रि (ङ्के इद) चेतकको ऊुदाडियों की वह (इतिहास 
प्रसिद्ध) भूमि दै, यद तीच भालं के पराक्रमो (के प्रदशंन)की वद (विरथा) 
[1 [4 ७ ॐ 3 ५ ५ 
भमि दै, यद देवताप्नों कौ (श्रपने) प्राणों से मौ श्रधिकं भ्ियतमा वह्‌ (पुण्य 


॥ 
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वती) भृमि ह प्रौर यद नीच पापो मनुष्यों को सन्ताप (भय) देने चासी 
वह (दविदास-पूज्य) भूमि दे । 


भासुरक सिंह कथा 
(मसुरकर्सिह कौ कहानी) 


शन्दाथै--वी्यिरेष्यत्‌ = यल की श्रधिकता से। शब्तकादीन्‌ = 
ससो श्रादि को । व्यापाद्य = मारता हुघ्रा । नोपरराम = नदीं वन्द होता धा, 
नहीं विश्राम लेता धा । वनजाःन्= वन मं उत्पन्न ! सारंग = मृग ! वराह 
सश्र 1 हिप ससा । श्रभ्युपेस्य = समषजाकर । समयधमं = सन्धि धमं, 
या शर्ीका धमं] उपविष्टस्य हुए का। समेष्यतिन=घ्ा जयिगा। 
सवेच्छिदर्न = पूर्णनारा 1 श्रनुष्टोयताम्‌ = क्रिया जात्र ] 
प्रभिदिर्न= कष्टा है) ऋववूभिः = श्राप मयने प्रतिन्नाय = प्रतिक्ता 
` करके । निवृतिभानः = सन्तोप धारण किमे ! पयेरन्ति = धरमन द! वारक्रमे 
न्=्रारी कै मुनायिक, या प्रतिदिन | यातिन्जाता है ! उपतिष्ठते =दटग्ंजर 
प्रना ई । यामिरः=द्विन। समायातः च=श्रा गया} वेलातिक्रमं = निश्चित 
समय कै उण्नंघन कौ । गच्ुता जति दुएु ने । दुदु == देता था । भव्य = 
सुन्दर । प्रकोप्य = कुपिन करके । पात्तविष्यामि=गिरा दृता! दिनरेषे= 
दिन फो समाति पर 1 प्वुतचामकरटः = जृ मे मृगे गले वाला । संफणौः = 
निङ्दियोद्ची, पपषिर्याषटी गुटी फो | परितेलिद्ानः = चाटना हु्ा} चिम्त्रयतः 
= ग्रोयते टुए्‌ क । श्यदनाय = ग्वाकर । निःसव्वं = यिना पदु्रों के { निप्य = 
मार फर । उन्छरदयिस्यामि = नष्ट कर दूगा। सत्वरं = शीघ्र । दंषान्तगंतः = 
शाय के श्चन्द्र । लवुनरस्यन्दछौदेमेका। विक्नाय =सममः का} समं 
माय 1 श्रागच्युन्‌ याना हुश्रा [ च्रन्तरात्ते==योचर्मे। पिवरानन्= गोष तै) 
्दरियतयःन्=चते । संमरतन््यादुष्यो। सकाशं पामर । मदीयं =्मेरा । 


| 


# क; 


वतितव्यम्‌ = वरतना ष्वाहिथे । विश्वासस्थाने = विस्वस्त स्थान मे, श्रपने घर 
सें । वा रखकर ! द्र ततरं = शीघ्र ही । येन = जिस से । घावयां 
तेनो मे से ्राद्वि्टः = प्रादा दिया श्रा } ह्िपृत्वा--गिरा कर | श्रविदिस्वा 
== न जान कर । गन्तु" = जनि के लिए । च्थापरिख कायं से । दुगस्थं = 
दुग में स्िथित्त को । तर्हिं = तो ! व्यवस्थितः = स्थित हौ गया । ध्रासायय = 
प्राक करके । सोहु' = सहने के लिए । सुमोच = दोदता था ! प्रतिशब्देन = 
प्रतिध्वनि से । द्वियुरतरः = दुगना 1 नादः = शब्द्‌ । समुत्थितः न= उखा । 
मव्वा = मानकर । प्रज्तिप्य = गिरा कर } परिष्यक्ताः = दौड दिये | ष्टमनाः = 
प्रसन्नचित्त । आनन्य = श्रानन्दिति करके } प्रणस्यमानः न= प्रणा कथा जात 
श्रा । 
अथ--किसी वन सें भासुरक नाम का सिंह रहता था ] वह वलाधि- 

क्यतेनित्यद्टी श्रनेकं शग शशक श्रादियों को मारताद्ुय्रा भी विक्राम 
नदीं लेता था । फिर दूसरे दिन उस वन मेँ उस्पन्न सव खग सूर, ्य॑सा 
शशक श्रादि मिलकर उसके सामने जाकर बोजे, दे स्वामी ! इस सारि गों 
कीहत्यासे क्या (लाभ) है! क्योंकि, नित्य हीषएक र्ग सेमीतेरी वृधि 
(सन्तुष्टि) हो जाती दहै । इपलिए हमारे साय सन्धि की शते" (नियम धमं) 
करली जायं । ध्राज से लेकर, तेरे यही वैगेके खाने के लिए, जातिक्रम से प्रतिदिन 
एक पशु ( शग ) श्राजाया केण} रेखा करने पर तेरो श्राजींजिका (जीयन 
धारण) त्रिना किसी क्लेश के होती रदेगो श्रौर हमारा मी फिर सवनाभान 
नष होगा। सो इस राज-धमं को किया जाय ।> 

फिर) उनके उस वचन्‌ को सुनकर भासुरक बोला । ““श्रहौ सच कद! है 
श्राप लोगों ने! किन्तु, यदि मेरे यहौँवेे हुएके लिए निव्य ही एकग 
नहीं श्राया, तो निश्चय ही, सव को खा जागा ।» तवर वै सव रते ही प्रतिक्ला 
खरै सन्तोप से युक्त, वहां वन मे, निर्भय घूमतेहैँ श्रौर णुकं ( पथ) 
िदिन वारीके श्रनुसार जाता दहै) वृका, या संसार से विरक्त थेवा 
( श्रपने ) पु स्त्री के विनाश से भयभीत या शोक युक्त, कीर उनके वीच 
से, उसके भोजन के लि, दौ पहर के समय में उपस्थित होता है । फिर, 
कभी, जाति केक्रम से एणकका दिनिभी श्रा ग्या। वह) सव सू के हराय 
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भेजा हुगा, म चाहता हुश्रा भौ शनैः शनैः चलकर, उसकी हर्या के उपाय 
फो सोचता हुद्या, निरिदत मय को निकाल कर, भ्याकुल ददेय वाला 
जितने वहां तता, दतनेमे, मागमे जति हद्‌ उसने पक ऊु.प्रा देखा 1 
ग्योही क्रिवहकुएण कैऊपर जतां किङ्ए' में श्रपनो परदारी देखी 
प्रौर देख कर उसने मनम स्रोचाकषि (सुन्दर उपाय दहै । में ्रपनी बुद्धि 
से भासुरकको क्रीथित र्रके इस कृप मे निग दू"गा र, फिर वहद्िन के 
समा क्षेने पर (सायंकाल मे) मानूरक के समीप पचा । लिह भी, समयन 
कनलजानेमे भूम्से मृगे गले वाल्ला फोधसे युक्त, (द्रोटी पर की सखुर्क ) 
पपरियोां को वाटताद्ूत्रा, सरोचरहाथा, शो! पतेर खा कर सारा घन 

मुके पधु्रो से गस्य कर देना चाद्ये ( करद्रेना दे ) 1" इस प्रकार, सोचते 
दुष कै उसके सामने, मन्द्‌ मन्दु जाकर, नमस्कार करे सस्रा खदा हो 
गगरा ! पिर जलती हद श्रादमा वादा भासुरक उसको लतादता हुश्रा योला-- 

प्रे { नीय ससे ! णकुततो तूद्धौयसादश्रौर दृते समय विता कर प्राया 


| मो. ख श्रपराध म तुक मार फर, सवररे यार पश्-कुनाको नट कर 
सूता {ग तम समा विनय पूरक बन्दा, ष्टे स्वामी !नसरा प्रन पशु 
हाष्टौ श्रपराध द । मो) करस सुनिये!” निह योक्ता, “अदी निवेदन 
कग, सथ क फित.गेनौ दरारों क प्रन्दररं (मुह मे) महा उता 1 समा धोला 
प्यामा | द्रात सवख म जातिक्रम ये मुम चुट क्र (मजने के) 
्रस्मावफौ ममनस्समे पन स्फ माय मजा था। प्रौर, क्रिर श्राति 
दष; मागे दैः वीच मे गृ मे निन फर किसी दमे घरे भारी 
मद मै मृ पष्ठ ( मं षहा ग्या), प्रर श्र ! तुम सवर कषां 
षट द्वेयताका स्मग्णक्यो | पुं गाणा ) 1" तयन 
प श्नुखा, यनक म्यी आमुरः सिद यै दाम्‌ (उम्र) 
मोन्नरै लए नारद) नय उसने दषा. प्यदि दुता, नोय वन 
म सयू द्रो ठनो द सात्र [ समरीनि के साय | यर्नना 

पिमे, गः नामुग्द चोर {1 न्ति. यद्रि, ध यहा वनम राना, तौ 

सदनं | धिन्वामन्यान [नम मेदी व्मुरद् [ वर्मैष्ररद] ) सोत 
श्म धन्य क शद्धो ग्य ङा, टमद् मन्तो दरयद्रनम श्वम, निगमे स 
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15 ददाना मं मता यल-पगद्रम मे गनाष्ोगा, वष्टदनमयसेग्प 
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लेगा 1" तत्र मँ उफ द्वाया श्रष्ठा दियारा स्वामो [श्राप] के पासं 
श्राया हँ । यही सम निकल जानि क्ाकारण ६ै। सौ, उसमें स्वामीही 
प्रमाण रहै [श्रापको दी अधिकार दहै । ]> । वह सुनक भासुरक वोला, 
धह भल्ते लोग ! यद्विरेश्रादै तोशीघ्र हो द्विखा सुभे उस चोर दको, 
जिपसेमें खगो पर केक्रोध को- उसके ऊपर गिरा कर, स्वस्थ [ सन्तुष्ट] 
हो जाड 1" ससा बोला, ८८उसे मेने, तो भो, वज्लवान्‌ देखा दै, सो उसके 
चल को धिना जाने हुषु स्वामी का वहां जाना उचित्त नदी है 1" 

भासुरक बोक्ला, “ररे ! तुमे इस वात से क्या! दिखा मुभे त्‌.उते दुगं 
मे वैडे दुष्ट को मी" | फिर शशक बोला, “यदि पसा दैतो स्वामी घ्रा 
पेखा कट कर [ चलने को ] श्रागे स्थित हो गया | फिर उसने श्राति हुए 
जो ङुश्रा देखा था, उसी कृ'एकेपासनजाकर [पाकर] बह मासुरकको 
बोलला, "स्वामी { कौन तुम्हारे प्रताप को सहने मे समर्थदै? तके दूरसेदही 
देष्वक८ (वई) चोर तिह ॒श्यपने दुर्गमे घुस गया दै, सो च्रा दिखा 1» भ।सु- 
रक वोला, “मु दुय को दिस 1” उख वादु उसने बह कूप दिखा दिया । 
त्र वह भी मूं सिद कूप ॐ मध्य मं जल में ्रपना प्रतिविम्व देखकर) पना 
व्द (सिह का श्ट) करता था । तवर प्रतिध्वनि की (गज) के कारणसे कृ 
मेते दुगना इुग्रा शव्द उदा] फिर उस्र सिह ने उस (प्रतिविम्ब) को शनन 
समसः कर, अपने को उसके उपर ( कृष मं ) गिराकर प्राण दद्‌ दिये) 
ससामी प्रसत्त मन, सवर पशुभ्रों को ( इस समाचारसे ) श्रानन्द्‌ देक, 
प्रशंसित होता श्रा) उनके साय, वहां वनते सुखपू्कं रहने लगा 
(रष्वा धा) ।, 


प्रार्‌ । 
इतिहास प्रसिद्ध पीर) 


शाद चन्देलन्= दविधा का एक प्रसिद्ध वंश । श्रघीश्वराभ्यां = दो ? 
रावार्प्रोकेद्वारा। निपीडितः न्न पोदित । निकामं = श्रस्यन्त । श्रमवतां=दोये 
मनविनृरौ = पनाय ग्ने 1 दमौ = दन द,+'को। वोर गत्ति==वौर की गति 
(ज्यु) पाला । पिन्‌ छ्य = पिनर का कायं | निर्वाहित = निवर्सित । वयस्थ 
न्=ययस्क, यद्रे टुप्‌ । प्रपारयानास्रनुः = प्रचारिति कले प्रे । वोर्यातिशयेन = 
यररनाफो प्यपिङ्नामे 1 नमो मध्यं =श्राङाशके मध्य को । प्रतपतिस्मारा. 
षन्‌ = गदो कौ श्रग्यन्त तपानाथा । वाधिची=सेना । शक्तः = समर्थं । 
ममुपक्ने। == शलुगृहोस क्ण गये । शनयोः नदन दोनोांकरा। राक्गव = 
गमान टा । पु्रनिक्िपं = पुत्रक समान) पदयनिम्म दमती यी ग्रजायसं 
न्ट; । म्मुच्नष्दु' = दोषन के निए । दूतप्रनिज) = जिन्हनि परतिकर की ६, 
पमेदो। दवतनाम्‌ = वनमानय (दो) । प्रनिमः = तुटय । प्रणमेत्‌ = प्रणाम 
फ] एवन । प्रपर = गूम । उपचश्पसुः = उपम करते थे, श्राणजन 
ग्ध 1 प्रदा = पदी । प्रतिपत्ति = विश्वास, श्रार्था 1 उदु मासवितु 
समानक नदिषु 1 प्रदरूनः न्प्रारम्म इुश्रा 1 समरपृतयोः = युद्धम प्रशत 
तास्त ॥ मदत. ~ सय रोग । ममगम्निः चदु कौ ग्नि | नन ण्व 
दगु । पपाद =यनिद्धिनि । श्र्र.यन = सुना यानौ थी । श्रमन्यनन 
मसाजाता श्ण । पलः = षयो! दनिवारः =कदिनना मै नियारसीय 1 
व्प्यनुः दामि तय (दा) पदान प्रचुर = पिवासध्टुन, श्रग्यन्त 
दिदाग्णद्‌ | दिगगपगः न प्रिराम पयाय! गद्रूमुणा = टन पीट चट 
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वाली ] विजानातिस्म जानता था) पएताद्शाणं = सो का । यादृशः = 
ससा 1 ताद्शः= वसा] 
(२) 

मातुलः == मामा । प्रकृतिः = स्वमाव । सम्पदुरकषं = सम्पत्ति के 
उत्कं को ] सौद" = सहने के लिए । शक्नोति = समर्थ होता हे । प्रसरन्ती = 
फैलती इई को } यशोव्रीं = कीर्तिलता को । उच्छैत्त* = काटने कै क्लिए | 
श्राचरत्‌ = करता था । यशोवद्धंन मन्त्रः = यश वदने का मूल मंत्र । दत्त 
होगया } प्रचारिता = फैलादी । सन्निहितो = तमीप में स्थित } शोकाक्रान्तं = 
तोक से व्याकुल को । व्यधात्‌ == करलेत्ा था । जकयामि == लच्तिते कररहा ह, 
देख रहा हँ । अश्र पूरवारिप्लुते = ग्रासो के प्रवाह के जल से दूपे । नेत्रं = 
दोनों नेत्र । श्रभूताम्‌ = होगये । कपर प्रवन्ध कुशलानां = कपरजाल् ॐ विदाने 
म चतुर । यावान्‌ जितना ] तावान्‌ = उतना । आम == समूह । हिमितरेखा = 
मन्द हास्य । निर्गच्छति = निकलता दै ! मत्सरानलः द्वप की श्रमिनि। 
वाक्‌ == वारौ ! विनिःसरति = प्रवाहं रूप से निकलती है ! श्रविष्टा: = वाक । 
परवृद्धः == यदा श्रा । प्रस्यप्य = प्रति श्रपण करॐे ! निवापांजल्ि = तिलांजकि । 
तेभ्यः = उनके लिए । एव' विघ्रः == दस प्रकार का । घदत्ि = कहता हे । 
हृपापारावारे = कृपाकर सयुद्र॒ मं । नक्रः = नाक । भागिनेयः = मानजा । 
राजापचारः = राजा के भ्रति विर श्राचरण । विषर्णः = दुःखित । श्रपचारं = 
धिरुदध-श्राचरण, निन्दनोय श्राचरण । श्राधातु* = रखने के क्तिए, करने को । 


८३) 

भरतः = रादि । प्रवृत्ताः == लगे हुए । प्र काः = दशक | श्रध 
न्तरे = इसी वीचमें । कन्चुकिः = अन्तःपुर में रने वाला बरृद्ध । राजाष्हान = 
राजा का बुलाया । श्र्र॑वयत्‌ = सुनाता था । श्रकाण्डाब्हार्न तरे मौक्रे फ 
लावे को । श्राच्हयति = लाता है । प्रस्थितौ = दौ चलदिये । समालपन्तः = 
धात्तचीत करते दये । वीर सरण्या = वोरो को पद्धत्ति से ! निपीदतुः== दोनो 
वैर रोयै । प्रार्ितं =परर्थना । नियोगः = नियुक्ति, कर्तम्य । अनुष्ठेयः = 
फरणीय है । प्रस्यभाषत्‌ = पूद्धुका था । वक्रितग्रीवः =टेदरी गर्दन क्रिये । 
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निरधारयन = निदचय करता श्रा । निपानयति = गिराता ई 1 श्रु" = उसको । 
रायां यदना के | श्रान्नाप्यताम्‌=श्राजा दीजिए | उवलजगलं = जलती 
तता मे युको | समुद कः उथनद्र | प्रति भटः =मुफावक्ते का योद्धा । 
सन्नदुःन्=कटियद, सेयार । भवितु" होने के लिणु । स्वयिन=तेरे मे। 
प्रार्ताम्‌ = द्रर्तु, रहने दो | प्रदरेयःनदरनाह, देना चर्णहष्‌ । मयि --मेरे 
ऊपर | मानयितच्यम्‌ = माननीय । तदानृरय्रं = उसमे उक्णता | गन्तुकामः 
न्=म्पने का जहस दु्ा | रद्य: रक्षम्पीय । श्रधित्टाय = ्राघार रलकर, 
टन पर द्रधिच्टित द्ोफ( | कति = किितने| बान न= श्रवा नर्हा । सोदरा= 
सहो} एकपद ण्व = णकपद्‌ मेदा, एक साध ही । श्रशक्य = श्रसरम्‌भव। 
दन्य द्य धरार | प्राघार्णलाच्ने = क्रोधसे श्रारक्त श्रां को| धीरं = 
प्र्तातरव | वरन" = कषनेफ निणु । उपाक्रमत == उप्कछम करता था| 
पर्युद्छ्या = प्रन्युपङार, वदरा । श्रीमद्धिः = श्रीमाननि। सजमरू= तयार । 
यषटिनु" यष्टा दरनेर दिष्‌ | भावम = मानना, समता दर | वालिराघ्वात्‌ 
न= मुगनाो म । स्नातुं =ट्मरनक्रा | महद्रलेन = ऊद्रल्ल { श्रपन नाद्‌) कै 
म्रा [निःसाध्रन = लिरिननाटुग्रा | काते समयन पर । श्रनुभवनीग्रमेव 
~ दनु प्रमाद चाहिय । 

(४) 
प्य्रगः स्या ने सनुदधानिन = वमन दुता । नृणा मन्वा 
म छ गम्मान सर्म कर | किरसि =सिरपर । निवाय रम्य । 
पद्मा दृषा माना (राग्निः) दनद । प्रयः मंगत] सूते = उग्पन्न 


५ नै [9 ५५ ट 
क {1 र्द नमा दुद्रा 1 वरदिववधात्रु = दतकार (दपाय) फन ति । 
ददप गरन 1 याश्रा= मानाते रागा । व्यादाय = नग 1 पद्माधरं) = 


पपटगमादः विन मनद >, श्य ननयामानुः = उन्यत्त कन ध्र । 
दग्र वत्वा 1 मग गं = शन््मुध ङा | वनान्तर -प्रन्प रद्र ॥ 
ग्द सवदा दकता भा | विन्ता न्ग दृष्‌ । प्न्यनवत्‌ -- दनुभवर 
दरदा दा { व्व ~ वदत 1 ववर्ग = रम्यन्य 1 ववुः यननेनमा 1 


#* ५ । 4 [न क 1; क ५ 
(1 | तिदवृरन्कः दन्ते न्नर द 1 ञ्यार 


~ 
= 
[ 


१०५ 


मयर वारी ! समूपूचिाः =यकराई हुदै । उन्मादनां न== मदमस्ती को। 
श्रजनयत्‌ == उत्पन्न करती थीं । कृप्रीवल = किसान । निषादिन्यः - वनै 
चालियां | जगुः न्= गातीं थीं । हरित्‌ = हरी । श्रार्तीर््णः = व्रिचहुये? व्याप्त । 
श्रधित्यका = ऊपर के भाग । पतद्धिः = गिरते दुशं के दवारा 1 कणप्रभाभिः = 
चञ्चल, सुखदायक प्रभा वाल्यां से । दीभिः= चेलोसे । श्रलष्दयत = 
दिखाई देती थी 1 
निषण्णाः =यैढे हुए । काल वरिम्वित एव =सप्रय की विढम्य्रना 
[तिरस्कार] से युक्त ही ) ्राश्रयितु' = राश्रय जेनेके लिए । चेष्टते == चेष्टा करता 
हे । तदार्नीन्तनीं = उस समय की , तत्कालीन । पणोकृताः = मह्य यनादिये । 
परिप्यस्यते = छदी जारदी दै । परावतंयितु' = लौटने के लिए । श्रस्मानू = 
हमं । प्रं पयेत्‌ = भेजे । इव्याशयात्‌ =पेपे ्रभिप्रायर से | संयमिता: = खींचलीं । 
चल्माः = वामे । प्रकरत्या प्रब्ध' = स्वभाव से वृद्धिगत्त को । हृदि ==ृद्यमें। 
निरुध्य = रोक कर । दुर्दैतोपहतेन =दुर्माग्प्र से ग्रघ्त दवाय । चिचारवता = 
वि चाप्वान्‌ के द्वारा । सच्कियते = सत्कार किप्राज्ञाता ह | महोवातो = महो. 
चा से | निर्बासितौ = निकाल्ञे हुए । प्रवर्तौ = प्रारस्म हुए । उपलभ्य = प्राप्त 
करके) जानकर । श्नितु" == लानेके लिए । स्वश्रत्यान्‌ = श्रपने अदर को 1 
पर पयामासुः = मेज्ते थे । प्रस्णानप्रोमके द्वारा 1 गृहीतौ =पक्दै हुए, 
वाधितक्रिए इए । प्रतीयतुः = प्रति चलदिषएु [दो] । ताभ्यथेनौ = श्रग्यर्थना 


किमे इष्‌ । श्रावयतुः = प्राप्त हौत्ति गे । तौ = उन द्रौ कौ] श्रभ्यपेचयत्‌ = 
प्रमिपिक्त, नियुक्त करता था 


विरहित सूय = सथ से हीन । वलीय्रषता = षल्वान्‌ द्वारा । समाध 
भ्वका हरा | श्रपरः ==श्रन्यनि 1 -मार्डलिकराजभिः = द्धोटे मण्ड. 
लोके राजागणा के द्वारा 1 श्राक्रान्तु =च्राक्रमण करने के लिए । श्रफारि = 
ङ्गिया । कृतश्ित्‌ = कदीं से । परघर्त॑माना =लोटती ई । अनति दरे = 
वर्त दूर नही, , समीप हौ । गृहीतवती =ज्ेती थी । नाविदितं श्रविदित 
८ भ्र्ञात ) नहीं है । कीदशः = कैसा । स्ययुध्यन्‌ = युद्धः करते धे ! पराजिता, 


= पुरानित दौ गये । जिविस्छितु' = मारने को इच्छा से। कथंकथमपि = 


५9" 


णद 


दिनत्रा मे | प्राः = पभरार हम्‌ । नियदय्ामामुः = नितरेद्रन करतेये। सप्ति 
ना करना 1 तक्षः नूचिन क्र द्विये। प्रासाद =प्राक्ष करके । 
नथः = लिवरिर.पदाव । प्रोन्दवनिनः = नगर के दरों पर वमान 1 निदयम्‌ 
निदयना प्क 1 मिमं = सामने सुरावले में 1 सम्मदः =युटसेद्‌ । उन्मी 
नि सुरी । द्नुदन चदुप देना या 1 प्र्तुता घा रद ह । उपायान्त- 
साम्बाय = न्य उपायफेनदहोम पर | मामाच्रसाना = मासन के श्रन्ततक को, 
एक माम की । श्रविः = मोदटलन । नद्रीया = उदधी | चनुभूतवान्‌ = श्रनुभव 
था] वरिगनमन्दद्याः = स्र ष्टरदित 1 भूमुजः = राजा लोग) 


1 
द| 
2 


~ 


श्रदिग्य पाङ । नृपःन्गाजा । समादूनवानू =वु्ात था। 

गादा द्रवि मनो ना 1 सहधिद्धिना = समोपम्थ } दतः च्यद्मे) स्थाना 
न्दम ~ स्यस्थान का प्राघ्रय नना । युकम = उचिन। परिग्याः= 
म्यर्पं । पिरया दना दना चाद्य 1 स्थाप्यः = दू । तू्त्सा =चुप। 
पन्न सदर द्। याक न्वा । समनिनाच=प्राक्ठ कौ । मन्त्रयन्ति = सना 
न्द नसि वदूत 1 दुरः निवन चप्रायि प्य टुतो का । पुर = 
र सद्द । विनद-दियाच्विन्य कौ छोमामे। प्रद = समुस्यन । 
दर्दने द्म दमे । सन्ये माननी ॥ दवलद्रेय्यपरामिधाना = 
द्..१ यर =प्रुषट कर) प्रमादरनापा = 

प । कथितं = कषाया 
हो - गलान्‌ | सनायु धन्य पन्द कष्रन दुषु | आरण्यः = माद। 
दानयनन 2 {शु दथा ममयदि समय पर । मम्धात्तः = 


दन्य ल 1 स शान नदय कसना मा. दृगनर्ण्ना आ | प्रतोयते = 
शण द [दानतो = वुर्त्‌ 4 दन्ा = ज्यानर | ष्म प्रमद्‌ च । 


* 


स ५ 
अ १ नुने = चदन २, पत्यनम र म्म 
य ~ ५! गिर मया स्नातः (ना. = 2 
शमि 7 | पिदर ग्य सनद पिर स्मम्त सवया दपर । 
2 ए 7 दगा रपा | निगय 


दक व मन्न द स्यत दा सश र्थ दर क] रकण 
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=प्रारस्भ हो गया दै । दुप्प्र चथतपं = कठिनता से दिखा देने को, दुर्य 
हो 1 याहे यया है, चला गया है! प्रे ताणं दशका का) शिवरत. 
द्वायणि = खुल्ले दारो चान्ते । स्वदैवजीवितां =तू ही जसि काणक मात्र 
जीवन दै, देसी को ! श्रपहाय = दद कर । प्रयासि न्=जाता है (त्‌) । चिराया- 
न्तर्दितः नदर से द्ुषा श्रा ( श्रच्स्य )! श्रयन्तेन्=सुने जति दं । 
गमिताः स्मः र्प्हुदा दियेदं। भूयो मूयोन्=वषर वार} याच्यमानः = 
राधि | प्रदुतः = दी है । यताम्‌ = शीघ्रता फरिये ! सहानुजेन = खोटे भा 
के साथ । सक्ताः = मोने } कष्वालेन = खद्‌ ग द्वारा । स्त सुषि =दायकी 
मुद्ध ! चस्तिमेवं = शीघ्र ही । सुरे = उदित हो } नभौ मर्दते = अकाश 
मण्डल में} श्रन्धक्रार कवल्तितम्‌ = तम ग्रस्त | ्रवरेहि = जानत्ते | 
वक्रित प्रीवः =टेदरी गदन किये } श्रस्थाने = श्रजुपयुक्तं स्थान मे। 

श्रनुरोधः = ्राग्रह 1 निब त्त मैव = निवट हौ गया } प्राचाम्‌ = दम दोनो ] 
छने == लिए । जनन = पिचाने । विरमतेव्यम्‌ = मूत्रना चादहिर्‌ , पराङ्‌ सुखः 
= विभुख, परे को सुख वाला । करदौ भूताः = करदाता वै | प्रणानपेत्तं = 

भ्ष्णो कौ श्रपेक्त ( पर्वा ) न कटने प्क । वश्व = चहुतसररे । श्रावाभ्याम्‌ 
= हम दोनों मे निध्कासितौ = निक्राल दिये । द्विमाषते = दो यार कहता रै | 
श्रभाषत = बोलला । ्रयुक्छ' = श्रजुचित्त । उपेते == उपेक्ाकरता दै । त्राणाय = 

र्ता के लिए 1 सन्नानृकः = भाद केखाथ । ऋद्धो कृतवान्‌ = स्वीकार करता था ] 
अ श्रोपे् एम्‌ = राज उपेत! काना । खेदयति =दु.खदे रहा है । उपेदय = 

उपेक्षा करके ! यःन्=जो । श्रन्यत्र = दुसरी जगह । पिरुड पातितः = शरीर 
पोपण करने वाला । वदन्ति = कहते दँ । पूर्वे = पिके लोग । उद्धर = 

उदुधार फर । 


श्रध--( श्र्दा उदं महवा के दतिदाष भरलिद्ध वीर दै, जिनं 
की गाथां श्रव्र मो, आर्हा दन्दो मे गाह जात्ती हे ) चन्देल वंशीय चोत्रिरधो 
का! श्मन्तिम राजा परमार द्रेव नामका था) च्व सहीचाके नामे प्रषिद्ध 
सगर स उसकी राजधानी थौ । परमार देच निवस दै, यड देख कर (इति ) 
हस्विनार्र जरर कजनौज के राना ने उसको वहु तंग फिया ( बह उन दवारा 


3 
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कठिनता से । प्रापुः भाक दषु । निपरदयामातुः = नि्रदरन करते ये । प्यति 

क्षता करता द। लकाः सूचिन कर द्विय । श्रासाच प्राक फएरङ 1 
निव्रशः = रिविर.परदाव । प्रान्तवनिनः = नगर के द्र पर वतमान । निदरयन्‌ 
निर्दयता पूत्ेक । प्रभिुखं = सामने मुफाव्ले में । सम्मदः = सुटमद्‌ । टन्मी 
लित = खुली । ्रतुदत दुःख द्रेतायथा) प्रस्तुतारश्रा गद्‌ ह । उपायान्त- 
रामाव्रे = प्रन्य उपायकेन होने पर | मास्रायस्ाना = मास्त कै श्रन्वतक कौ, 
एक मसि की । श्रवधिः = मोहलत । तद्रीया = उसको | धनुमृतवान्‌ = श्र नुभव 
करता था | विगतसन्देदाः = सूर. रदित 1 भूमुजः = राजा लोग) 


श्रधिस्य =पाकद 1 भरृपः राना 1 समाटूतचान्‌ =वलाता था) 
रातो धपिन्=रानो भी । सन्निहिता = समोपस्थ । इत्तः=यह्ांसे। स्थाना 
स्तराश्रयणं = श्रन्यस्थान का श्राध्रय जेना 1 युक्तम्‌ = उचित। पर्ति: = 
खाद्यं । विवेयाः=वना देना चाहिये । स्थाणुः = ट्‌> । तृष्णीं = चुप 1 
हन्त = दुःख हे । वाक्‌ = वाणौ । समिता = प्राक्त को । मन्त्रयन्ति = सलाद 
देते द । श्रमन्द्‌ = तीव वहत । पुरः सपरतानू =घ्रागे खड़े हुरो को । पुरेव = 
पदिले की तरह । विजय-श्रिया = विजय को योभासे) प्रदोक्त = समुञ्वल। 
विललोकयन्ते == देखे जते ह । मन्य = मानतो हू । देवलदेव्यपरामिधाना = 
दर व्ञदेवी जिसका दृस्रा नाम हे, पेन । विहाय = द्द्‌ कर | प्रसादनोया = 
प्रसन्न करनी चाहिये । श्रनितन्यः=लाना चादिये । कथितं =कद्‌ा ध्रा । 
राक्तान=रानीने । सप्तायुव्रादं =घन्य धम्य कहते इए । चारणः = भार । 
श्रानयनाय = लाने के लिए । यथा समय = उचित समय पर । सम्पाक्तः = 
, पहुंच गया 1 सतकार = प्रव्यक्त करता था, दशन करता या } प्रतीयते = 
प्रतीतहोता हे । श्रकिञ्चनो = तुज्दं । श्राप्लुता = भरी हुई । रेण = वाह से । 
श्रायुप्न्‌ = श्राय चाक्ते ! नमे = शुभ मे, विपत्ति में } स्मर्यन्ते. स्मरणं 
क्रि जति हं । विधात रोपा नल पतितः = विधाता की क्रोधाग्नि मेषा श्रा 1 
रक्तिता =रक्तरु । तत्रत्यानां = यहां वाले का 1 संख्दं = वेरा हु्रा । निमनति 
न्द्रूव रहा हं। 


राष्ट =राञ्य 1 नामश्चेषतां = नाम सात्र याको रह्‌ जानेशो। प्रत्त 


॥ वि, 


उस समय कन्या का जन्म वड़ा श्रनर्थकासे साना जाता था । क्योकि कन्या 
के तबाह के श्रवतर पर युद्ध कटिनता सै निवारणीय होता था । उसौ काल मे, 
्राल्हा उदजन भो जन्म प्राक्च काते े । विज्ञाय प्रधान समथ में वीर लोणी 
का सम्मान स्वाभाविक दी होना है | राजा लोग विज्ञाप्तरत पे श्रौर प्रजा उन 
का श्रनुकरण करने वाली हेती र । न्याय स्या दै, सदुध्चार क्या दै, यह को 
नदीं समता था | पे जने प्राचरण [ कायौ | का सेला फल होना है 
वह निश्वयसेह्राही। 


र्‌ 


श्रादहा का मामा माल जी धरा । ठसका विक्ञक्तण स्वनाव किमी भी 
योग्य के देवं की उन्रति को मन सै भो सहन नहो क सकता दै । महोया , 
प्रान्त मे, श्रार्हा उदुल की कार्विलता को द्विन द्विन, फलतो देख कए माहल 
जी महोदय उसकी जड से उखाड देने के सिए प्रयघ्न करते लगा । किन्तु 
माहल जी का यह्‌ प्रयत्न ही उनका यश (केल्िषु ) बद़ने का मूल 
मन्त्र वन गया { उसकी निदा से उनका प्रचार होने लगा) । मादल जी ने 
सर्वत्र श्रार्हा उदल की निन्दा फैला । कमी यह (माहल जी) राजसमाें 
भी गया । वहां श्राद्दा ऊदल भी समीप में स्थित नहीं थे । राज-समा में प्रविष्ट 
हए माल जी ने श्रपना सुख शोक से ्यकृलसा वनाक्तिया । उस प्रकार 
वने उसको देखकर राजा वोल्ला, “मापा ! कँसे णोक्रङ्कुल सा श्रापको मेँ देख 
रहा हू ‰” राजा के वचन सुनक माहल जी के दोनों नेत्र ्घ्र्‌, प्रवाह के 
जलसे मरे हए हो गये ( ग्रो मे सु भर श्राय)! कपट जाल रचने मे 
चतुर लोगों फो श्रपनी मनोभावनाश्रों पर जितना नियन्त्रण (श्रधिक्ार) होता है, 
उतना, योग के श्रम्यास द्वारा इच्छियसमूह को वशमें श्थि इए (किसी) 
नर व्याघ्र ( पुरुप श्र ) को भी नर्हीं । उनका ( कपट गुरुयो का) हृद्य ` 
चाहे शोक से व्याकुल हो, किन्तु उनके होड पर मन्द्र हास्य को रखा देखी 
जाती दै । सन प्रसन्न होता है, ( फिन्तु ) नो से श्रसुश्रों का प्रवाह वहता 
( होता) है । मनमेंद्धेषकी ( ईर्षाको) रग्नि प्रज्वलित दै, किन्तु वाणी 
शरश जैसी ( उनके सुख से ) निकलती है । माहल राज्ञा को वोला, श्रापके 
कृर पद्व से लालित दस जनके मेरे ) धव कोई भी मनोरथ शेष नहीदं 
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पोदितदहुश्रा)। श्रा श्रौर उदर उसी (राज्य ) सभा मं सभासद 
( सदस्य) धे । वापर कालमेही श्रनाय्र यने मरे दोना राजा परमार देवक 
द्वारा ही पालित पोपिन हद्‌ । परमर द्धे कर रानी मालूदन देवौ ने नको 
पुरो के समान पाला भ्र | इनका पिता जसररान) नामकाथा | वह छिपी 
युद्ध मे वीर गति | ख्ष्यु ] को प्राकठदहो जानाहि 1 दुसके पश्चान, नके पिता 
कासारा कां जोरि पिनाकातारै ] परमार दरेवके दारा हौ पूं दद्या 
[ राजा उनका पिता वन गया || क्षसे वयक्क यनेये दनो मयं श्रौर 
चन्द्रना के समान प्रपनी कौर्पि [ चन्द्रिका | कः विस्तार करने लगे [ यश 
कमनि लगे ]। उस सनय वल पराकम कौ प्रधिकताके कारण महोवा नगर 
प्रलिद्ध हो गव्रा } इन दोनो के परतप का सूयं श्राकाश के मध्य मेचद़ा 
दुध्रा शत्रो को सन्ताप देताथा। [ उन्न सम ] प्रयोध्या प्रीर महोद्ाके 
प्रधीश्वर कौ सेना के सामने णभर भी ख्डरने कोकौन स्मधेथा१?[ वद 
श्रविजेय थी ! ] श्रादर प्रौर उद्रल भौ राजाके द्रा प्रभिदी [ श्रञुगृदीत | 
करिये गये, इन का विवाह भी रात्पने हो पने हौ खचंसे तिरा श्रौर रानी 
हन दोनों फो पुत्र केसच्श ही देखतीयथी [पुत्रम श्रौर दन में विशेषता 


) ,[ श्रन्पर } नहीं सम्तीथी || दक्ती करण तेदन दोनोंकी मी राज- 


वंश में मारी मक्तिहो गर्द | राञ्य की रक्ताके लिप, प्राणों को भी सुखसे 


“ ' छोडने की प्रतिना क्रिमि हुपुये दोनों रहते थे) श्रार्दा ऊद्ल सेते वीर 


॥ 


जिसके वश में रहते है, उसे सभी [ श्रपने † प्राण की रक्ता चाने वाले लोग 
नमस्कारदही करेगे [ करं | श्रतः) श्रन्य सष राजा लोग परमार देवो, 
र्धा से.सम्मानित करने लगे [ उसका सम्मान करने को श्रायोजन, उप- 
क्रम, करने लगे] । महोवा राज्यकी प्रतिष्ठा क्रिर यद्‌ गदं ! वहा काष्ठीणं 
चन्द्र | यश | कक्तासे पूणं ( वना वर) दिशाश्रों को प्रकाशित करने के 
लिए प्र्रत्त हौ गया (मंहोचा राञ्य का यशो विरत्तार चारों रोर होने लगा] | 

उन दोनों का सदेव, युद्ध के लिए प्रवर्त हुरो का ही समय निकल- 


। ताथ [[ सदैव युद्ध भ्यस्त रहते थे ] । उश्च समय भारत वपं म सव रोर 


द्ध की श्रग्नि भडको इ थी । श्रौ इसी कारण वीरो का सम्मान क्रिया 
नाला है । उस समय प्रि दिवत्त तलवार की सकार सुनाई पड़ती थी। 
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उस घमय कन्या का जन्म वड़ा श्रनर्थकरारी माना जाता था । क्योकि कन्या 
के भिवाह ॐ रवर पर युद्ध कठिनता से निवार्णोय होता था । उसी काल मं 
श्रा अदृक्ञ भी जन्म प्राक्त काते थे । विजान प्रधान समय में वीर लोगं 
का सम्मान स्वामादिकष्ठ होता दह | राजा लोग वरिज्ञाक्षरत ये श्रौर प्रजा उन 
का श्रनुकरण करने वाज्ली होती दहै । न्याय स्याद, सदाचार कयां, यह कोद 
नहीं समता था | देने जने श्राचरणो [ कार्या | काञ्सा फल हौवा हं 
वह निश्वयसे हुश्रा ही । 


र्‌ 


श्रार्हदा का मामा माद जो श्रा । उसका विलप्ण स्वभाव क्रिमीमभी 
योग्य के तेवं की उन्नति को मन सै भौ सहन नहीं कर सकता है । महोवा , 
प्रान्त मे, श्रादहा उदल की कार्विलता को द्विन दिन, फज्ञनो देख कए, माहल 
जी महोदय उसको जड से उखाड़ देने के सि प्रयत्न करमे जगा । किन्तु 
माहल जी का यह प्रयत्न ही उनका यश (केलिषु) बहनि का मूल 
मन्त्र वन गया ( उसकी निदा से उनका प्रचार होने लगा) । माहल जीने 
सवत्र श्राद्ा अदल की निन्दा फैला ! कभी यह (माहल जी) राजसभा मे 
भी गया । वहां श्राद्हा ऊद सी समीप में स्थित नर्ही थे । राजसभा में प्रविष्ट 
हुए माहल जी ने श्रपना सुख शक से उर्यीकृल सा चनािय्ा । उस प्रकार 
वने उसको देखकर राजा बोला, “मामा ! कते शोक्राुल सा श्रापको मेँ देख 
रहा ह ‰ राजा कै वचन सुनकर माहल जी के दोनों नेत्र श्रश्र्‌ प्रवाह के 
जलसे भरे हुए हो गये ( श्रांलो में श्रौँसू भर श्राप) कपट जाल रचने में 
चतुर लोगों को श्रपनी सनो भावनः पर जितना नियन्त (श्रधिक्ार) होता है, 
उतना, योग के श्रभ्यास द्वारा इन्दियसमूद को वशम ्िि हुए (किसी) 
नर व्याघ्र ( पुरपश्रष्ठ)कोभी नहीं । उनका ( कपर गुरो का ) हृदय 
चहि शोक से व्याल ह, किन्तु उनके होट पर मन्दु हास्य कौ रेखा देखी 
जाती दै} मन प्रसन्न होता है, ८ फिन्तु ) नेसे घुर का प्रवाह वहता 
(दौवा) है । मनमेद्रेपकी ( ईर्पा को) श्रम्नि प्रजचज्लित दै, किन्तु घाणी 
श्त जैसी ( उनके ख से ) निक्लती है । माहल राजा फो बोला, भश्रापके 
फर प्व से सालित दस जनके-( मेरे ) धव कोद भी मनोरथ भष नर्ही है 


4९५ 


(सव पूणं टौ गये ह) । किन्तु, धध्रापकरे श्राघ्रयसे ष्टी यटा हुश्रा घ्यन्ि, 
उन उन (श्रापके) उपकार के प्रमि तिलान्जलि समपिंत फ।के (शलाक), 
प्रय, श्राप्के विधधमें ही (साधी) कपट क्रते को उदयत हूुश्रा द, यद्‌ 
जान कर, में श्रध्यन्त चिन्तितिष्ठो गया द्र 1 परमार देवने पधा) “क्या, 
मेर ्रतनसे पुष्ट होने वाजे व्यक्ि्या मे, है कोद फेना? माहल छदन दै, “रेव 1 
सष्ठ (दू) 1 चक्रित राजा ने पूद्धा, "क्या श्राप 2 माहन्न उत्तर देना भ, 
"महाराज । क्रा यतज ! श्रापकरे करके सुद हृद्य मैं कोद नाद (जनः 
चरजीव) प्रविष्ट हो गथाहै। मेरा भानजा श्राल्हा। उसका (किया हुश्रा) 
राज्यके प्रति श्रपराधमेराहीषहौताद्वै।'' राजा ऊद दुःवित या गोजा, 
“द्राहहा मेरे पुत्र के समान दै । वडेकष्टसे मने (उमे) पाला ह । वहक्या 
छाज मेरे विपय में कोद पदयन्त्र (विद्रा) रचरहारे एमं दस विषय में 
फोर विशवास नहीं कर सकता ।'” माण्ल राजाके पास सरककर (जाक) 
कानमे कुद कहता दै 1 
६ 

दस समय, श्राल्दा ऊदल श्राद्ि बहुत से लोग घुदृक्षवारीको रिष्ठा के 
श्रभ्यालमें लगे हुए है, वहोँ यहुत से दृशेक भी उपस्थित प । हस्म वीचमें 
कञ्नुक्गि (राजमहल के वृद्ध) ने ध्राकर राजमहल का बलाचा सुनाग्रा । महाराज 
के चिना ्रवसर के बुल को सुनकर आरार्हा कदं भयभीत सा हो गया," किंस 
निमित्त ( कारण ) से श्राज महाराज बुलाता दै १ श्रश्व संडालन द्ौद्कर वे 
दो राजसभा कौ चल दिग । श्रौर, दशक गण परस्पर वार्तालाप कत्ते हुए, 
ध्मपने श्रपने घरकोचलेग्ये। राजा के समीप जाकर वीरो के ठंग सें 
नमस्कार करे, वे दोनों यथोचित स्यान पर वैर गये । राजा चोला, भ^मेरी 
प्राथना च्ापको दे दी जागी ।*' “क्या काय (कत्तव्य) करना है"? श्राल्हा ने 
श्रादर पूवक रौर विनय के साथ पूषा । श्रार्हा महारज को ना करने पे 
सवधा श्रसमथं था, क्योकि ना करना कत्रिय ध्म के विरुद दै । इतना कह 
कर वह टेदी रीवा कर्ञ, श्रपने मापा को देखता था श्रौर निश्चय कर लेता 
था कि “सने ही को कपट जाल रचा है ।' श्रल्दा फिर राजा को चोला, 


“महाराज के प्रन करने का यह क्रम (सिलसिला) इस जन को (सुरे) सन्देह 
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ॐ समुद्र मे इवा रहा ह (मेरे मन मे सन्देषठ उठता हं)! रेमे वचन सुनने 
का यह जन (में) त्र्या नहीं हं । जसी इच्छा ही, श्राक्ा दीजिये । 
श्आपकी ग्रा्ता से, मै जलनी लागे वाती ध्रम्नि क्रा मो श्राक्तिगन करने को 
कटिषद हू (राग मे कूदं सकता ह; काज्ञ का भी प्रतिमट (विरुद सदने वाल। 
योद्धा) हो सकत हू (खष्यु सेम द्द्‌ सक्ता) 1" राजा उसको योला, 
न्तरा भीहेरेमेरेसाही विवास द| थस नाहर नाम का घोड़ा सुक देना दै 1 
हस राज वचनः को सुनकर श्राल्हा वहुत दुखी हुश्रा 1 यद राजाज्ञा कतरे पालन 
करनी चाहिये † राजाके ष्छोधको यद्विंभिन भी ल्िप्रा जाय (गसको सद 

ज्तिया जाय), सो भौ ना कके कत्रियधमे का केसे तिरस्कार क्रिया जाय {राजा 
का उपकार मेरे ऊपर बहत वडा ह, फिंतु धमे के व्रिरूढ राजा का चचन कमे 
मान्यो क्रि कचत्रिय चीप केद्वारा ( केत्रिय्र धमं विरूढ वात कमे मान 


सकता है राज्ञाकी) १ हस शरीरं को महाराज ने पाला है, सो, उसको सुख से 
छट कर उससे उक्ता को प्रा करने की इच्छा वाला एरीरापण्‌ दारा 


उकण हो सकता हू )। किन्तु धमं तो सवर प्रकार से र्तणीय ही हि । शस्त्र 
श्रीर्‌ घोडा, भे दोनों चतरिर्यो के वाठ प्राण रूप होते दँ, जिनके चिना वह जी 
नही सकता । इनका ही प्रावार लेकर क्षात्र धमं बहर्ता है) सोश्यव क्य 
करना चाहिये ? राजा ने मेरे ऊपर उपकार किया है. यह सस्य दै. किन्तु 
मैने भीतो राज-सेवाकीदही है ! राजसेवा के लिएु श्रथवा मैने कितनी 


श्रापत्तियां नहीं सही १ श्रव) उनसव्र को एक पाय ही भूल क्र, राना 
म॒क्को धमं भ्रट करने को उद्यतत है । (श्रत) ध्रव राजाण्टीश्याक्ता फा पालम 


प्रतम्मव है ।* श्रारहा, दस प्रकार, चहुत विचार करके प्रर माहल देव पर 
क्रोध से रक्त मैत्र डाल कर, धंयपूरवंक कहने सगा, “(यह जन) राजा की श्रा्ञा 
का पालन करने में श्रसमथं है 1» परमादेव योल, "क्या मेरे उपका्म का 
यही प्रतयुपकार (यदन्ला) है १ श्रीमान्‌ ने यह पदवी मेस कृपा से ही प्राप्त 
की दै ।'' श्रार्हा ने उत्तर दिषा, “महाराज ! जानता हू, स्व जनता ह्रु । 
सिन्त, पत्रियधम्‌ के पालन को मेँ प्रवयुषकार (दला देने) से भौ वदा 
मान्ता हू । घम फै विरुद्ध राजा का चचन कसी मी प्रकार से माननीय नहीं 
होता) देव ने शरीर पालादै, (सो) वह तो देव के कायो मेँ ॐ लिए) 
क्टिषद् दै. वन्तु, घमं फ विरुद ्राचरण करने मेँ भी म थपने फो श्रसमर्ध 


५५३. , 


श्रव सय सुखी है । शरोर, समौ चर में वेड, वा समय को प्तोमा फौ 
देखते ह । मे सप्रयमे, दो मी घर ने यद्र) एक पग भौ चलने क 
लिए नकं चाहता! समय (कालच) फः विडम्व्रना ( ास्य-तिरस्मर ) 
कत पात्र हो वर्ज मे, णु स्थान को दकए) दृक्वरे स्थान का चन्रिय 
लेते कै लिप चेष्ठा क्न द । श्रादषा उदल के, माता के साच} जन्मन्न्‌ 
चोड का यहो (वप का) पतप धा। श्रवा, उनो सहहसिक माननिफ 
शरवस्या का वर्णन के को रौन समर्थं हो यजता दै ? लद या्चत्पन 
विताथा, जिसको स्वा ॐ सिषप्राणो कारूष कलमा द्विया) प्रान ह्य | 
वकने (नादृ मूमि) चोड जा रदी । या जन्म भूमि कास्याग किन्न च्पकनि 
कोदुखीनुरीकप्ता!? व्हमसूपेहुणजारदे ४ मल्लि) कमी राजा र्म 
लौगरलनेकेलिप्‌ क्रिमोको पेन द" दस प्रमिता वोट की सागौर 
कष ली, जिससे उनको सहि मन्द्‌ हो गदर । प्रति सौन्दयंसे यद्रे टुए्‌ शोक 
के प्रवाह को, किं प्रकार, चदधमें रोक कपये चल द्विपे । 

गण प्राहौ लोग, सव जगद्‌, पिज्ञ जति द । एक हतभागं मूं के 
हमा हिरस्छत गुणी (क्रिमौ ) दूस प्रिघास््रानू व्यक्ति दए स्न 
सम्पानित होता हे । भश्राद्हा उदल, मेवा से बाहर निरुक्ि णु श्रन्य 
देण को जाने केलिषु चल दि दै” दस स्रमाचार को पाका, यहुत से 
राजानो ने उनको लाने के किष श्रयने सेवक मेने (नको को मेजते भ)। 
उन में कान्यङ्न (करन) के राजा जग्रचन्द्‌ कापुच्रभीधा | रनङमार 
के ह्रः प्रमसरेचावितज्रिपरिवे दोनो कन्नोज्नार कौ श्रौर च्ञ परै । 
वक्षं महाराज के द्वात समानि ग्रौर प्राद्रित (सक्छ) हुए श्रयन्तं प्रो 


श्रसनरता) फो प्रा हुए । राजा जयचन्दु ने उन्दं श्रपने' सेनापति फे पदर पर 
श्रभिपिक्त (नियुक्त) कर दिया । 


। सूर्य से रहित मेर का श्रिखर च श्रन्वक्ना से प्राच्छाद्धित ष्टौ जाता 
है । श्रारदा उदक्त से रदित महोबा नपर पर श्राक्गप्रण करने के लिए श्रन्य 
मार्डलिक (देच दे) राना ने व्रपलन किया 1 दस श्रघसर पर, पृरध्त्ोराज 
कीसेनाक्क्ीसे लौटती हु, मायके मन्य मे, महोया नगर से धोद दूर्‌ 


षे्रान (पद्न) प्रहृए कष्ती षो (पदर डातरो धो)। सेनि का कैसा 
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स्वभाव होता दै, किसी से श्रजनात नष्ट) विना क्यर्ण॒ कैः टी, चन्देल 
चौहान सैनिक पररपर लद णद । चौष्टान सैनिक थोदटेभरे, दसलिण हरि ह्‌, 
श्रव्यन्त क्रोध से, जगत्‌ को नेष्ट करने की च्या कर लिए चले, दी कटिनिता 
से राजधानी को प्रात दुषु; घौर निवेदन परते थे सारे यथार्थं॑दूचान्त को 
राजा थ्वीराज के पास, ““हे महाराज ! कोर्ट भो वीर श्यपने सेनिकाफा 
प्रपमान कमा नहीं करता 1" प्रध्वीराज ने सेनापत्यं को सेना तैयार 
करते केलिए श्रक्लादरी। फिर, समय प्र, प्ष्वीरान सेना सित मषटोणा 
की श्रौर चल दिया । महोवा कै समीपवर्ती स्थान को पाकर, चान सेमा 
का रिविर स्थापित हुश्रा प्रौर नगर प्रान्त एर रित स्वगा फौ उन्षनि 
निद॑यतापूवंक लूट लिया । 


चन्देलों की सेना चौदानों की सैनाके सामने ( मुकाव्लेमे) ची । 
दोनो में प्रथम सुरमेद इई । किन्त॒ चन्देलो की सैना द्रोषटानो की सेनासे षार 
गदर । अव परमारदैव की श्रौख खल्ली । श्राल्दा उदल का शरभाय टुत 
दुःख देने ल्लगा । किन्तु दस समय यष्ट सोचना (चिन्ता) श्रयुक्त है । श्न्य 
उपाय न होने पर, सेना तैयार करने के लि्‌. चन्देल राजा नै एक मासकी 
-घि मोगी श्रौर थ्वीराज्ने उस्की प्रार्थना स्वीकार क्र ली । चौष्टान 
बरा (प्थ्वीराज) समिधि के नियमों श्रौर (्रपनी) प्रत्क्ति का श्रच्ुी तर 
पालन करता दं । दस्र प्रतिक्ता पालनकेदोपप्षयाः रगुण से, दसन 
, कष्ट नीं उथ्ये, १ तो मी प्रतिन्ता जलनके वतको नदीं छुट । 
शक मासकी श्रवधि का यह पाक्लन षीं करेगा,” दस विचार से चन्देल 
राजागण निःतन्देद (निरिचन्त) दी गये । 
मासान्त की प्रवधि पाकर चन्देल राजा परमारद्रैव, सलाद करने कै 
लिए लमा को उुल्पता था? वद्धं दनी मी सम्मीप मे स्थित फी । वषं क्सि 
ने कहा, यदा से किसी अन्य स्थान का श्राश्रय लेना ष्टी स समय उचित 
है ।* किसी दूसरे ने कदा, (नगर के चारो श्रोर मजवृत खायां वना देनी 
चाद्ये ॥' राजा ठ की उरह चुपचाप वट द । दस श्रवसर पर रानी 
चोली, "दुःख दै, ठम वीरो की यद वाणी (वचन) ? जिन्दनि पिले, पराक्रम 
से विज्ञयक्तच्मी प्राप्तकीयी,श्रववेद्ीञ्न्य स्थान दां श्राय वेने कर 


११९ 
\ लिए सलाह दे रहे है !! कदां गया इस समय सुम्हारा वह महन्‌ तेज १ सव 


वीरोंको इस समय भी सें (पने) च्चये स्थित देख रही द्रु, तो भी 
पष्िसे की तरह विज्यक्च्मीसे षटस्क्ष्ते टप्‌ स्ख वार, छमा वासे नहा 
दिखा देते दै) मे मनदी हू, (मेय विचार दै), ज्स्का देवस देवी 
दूसरा नाम है, रेस वद॒ विजयलच्मी, स्ट हुई एमे दद कर चली गद 

निश्चय से पहिले, वही प्रसन्न करनी चाहिये । धरोर श्रारहा उदल च्रे मी 
हो वेते महोवे लाने चादिरये } रानी द्वारा कही इ चात सवको प्रशसा 


के साय स्वीकृत इद । 
जगन्नाथ नाम का कोद्र भार भेजा गया, काज नगर स प्रार्हा 


उदृल कौ क्ताने के लिए ] उचित्त स्मय पर ऊगन्राथ करोल नगरको प्राक्त 
हुश्रा चौर चन्देल वर (दरार) का दशन छरा था | जग्रा को दुःखित 
देख श्राह चोला, “"छदिवर ! माग भृक्ञ मया है पेसा प्रतोत होता दै । कते, 
भाज, दोनों श्रकि्िन (दमः) स्मृति पथ में श्रये (केसे हमारी याद ध्रा) {” 
'ध्ाचुप्मनू { विपत्ति मे दी देवता्ो चछा स्मरण हृश्रा करता दै । श्रव 
महोवा नगर विधाता की कोधाम्नि मेंगिराहुश्चाभस्म दहो रहा हे, वहां 
वालो का इस समय कोहं मी रदक न्दी! प्वीराल केद्वारा वेरा हा 
नगर मारीदुमख मेंद्धव रदारै। 
“इस समय चन्देल राज्य मानो, नाम शेष (नष्ट) ने को प्रदृष्त हुध्रा 
दे । वह श्लों को मनोहर लगने दाली शोभा कहीं विहीन षो गह टे। 
वह्‌ नगर इस समय दुशेकों क किष कठिनता से देखने योग्य षो गया है 
( देखने की स्वतन्त्रता नही रही है ) । खुन्ञे दवार वाक्ते घर विरक्ते दी दिाई 
देते हँ | हाय ! मारे गये है! हाय ! निराघार रै! पुत्र ! शोक से व्याकुल 
माताकीश्रौर देख} “हे नाय! त्‌. जिसका एकमात्र जीवन दहै, देसी 
दासी को छोदकर कहां जाता ह १ भेराप्ताथीदेरसे चुप गया दै इस 
भरकर के करण करन्दन वहां परति घर मं सुने जति है (क्लोग मारे जा रहै 
हं) षथ्वीरयाजने हमे एसी दश्ण करो प्राक्च कर दिया ह । चार वार प्रार्थित 
( मांगी इद ) उसने एक मास की श्रवधि दी है | उसके वाद्‌ युद्ध चक्ेगा | 
महाराज. कै द्वारा श्रापकै पाख प्र पित इु्रा द (भेजा गया हू ) | ^्श्राप ही 
चीर ( इस समय >) शरण हे?” यह्‌ सममकर ही महरा ने सुरे आज भेला 


